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विचारों को लिपिबद्ध PA के 
` प्रेरक श्रद्धेय वैद्य बुद्धासिंह जी 
की पुण्य स्मृति 
Be | 
सादर समपित 
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शास्त्रस्य पारङ्गत्वा तु भूयोभूयस्तदभ्यसेत्‌। 
तच्छास्त्रं सबलं कुर्यान्न चाधीत्य त्येजत्पुनः।। 


अर्थात्‌ शास्त्र में पारंगत होकर भी बार-बार अभ्यास | 
करता रहे। उस शास्त्र को समुन्नत करे न कि पढ़ कर फिर छोड़ |: 


Èi 
` एकोऽपि गुणवान्‌ पुत्रो निर्गुणेश्च -शत्तर्वरः। 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्त्रशः ।। 


अर्थात्‌ सैकड़ो गुण रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी | 


: | पुत्र श्रेष्ठ है। एक ही चन्द्रमा अन्धकार को नष्ट. कर देता है, 
सहस्त्रों तारे नहीं। 


. a 


प्रयत्न करना प्रत्येक मानव. का mat 
परन्तु फल देना परमेश्वर का। 
तभी तो यदा कदा प्रयत्न करने के पश्चात्‌, 
फल के स्थान पर अपवाद ही सामने आता है। 


विन रि जत तल की 
| चेतावनी' प्रकरण को सर्वप्रथम पढ़िये... 
पृष्ठ १२१ पर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


gaenen; हब 


ad 

ऋतु आहार विहार 
प्रातः काल 
उषः पान 
मलमूत्र त्याग 
दन्त धावन 
नेत्र ै 
अभ्यंग 
व्यायाम 
स्नान 

संध्या वन्दन 
प्राणायाम 
आहार 

संध्या समय 


विवाह 
मनोवांछित संतान 


विषय सूची 


पृष्ठ 


विषय . 


` जनक और जननी 


ऋतुवर्णन 
ऋतुकाल वर्जित कर्म - 
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गर्भावस्था 4 मैथुन 
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an aa Na कुरि 


भूमिव्छा 


धर्म-प्रधान एवं कर्म-प्रवीण भारत में समय-समय पर 
अनेक ऋषि, मुनि, कवि, विद्वान्‌ तथा fasa A जन्म ग्रहण कर 
इस भूमि को. अलंकृत किया है। हमारे पूर्वजों ने अपनी सतत 
साधना, अखण्ड निष्ठा एवं शुद्ध आस्तिकता के फलस्वरूप जिन 
लोक मंगलकारी अनुभवों का संचय. किया उन्हें 'सर्वजन हिताय' 
प्रस्तुत कर न केवल भारत का, अपितु समस्त विश्व का कल्याण 
सम्पादित किया है। मनु को इस देश 'की आचार परम्परा को 
मान्यता एवं प्रामाणिकता पर गर्व है। उनका कहना है- 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवं मानवाः।। 

इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण से, पृथ्वी के समस्त मानव 
अपना चरित्र सीखें। 

भगवान्‌ मनु की यह. गर्वोक्ति मिथ्या नहीं सर्वथा सत्य है 
भारत ने :एक सुदीर्घ.-समय तक आचारः के सम्बन्ध में जगत्‌ का 
नेतृत्व किया है। परन्तु कालक्रमेण वही भारत अवनति के: ऐसे 
गहरे गर्त में गिरता चला गया कि उसका वह सनातन और पुरातन 
स्वरूप अविश्वसनीय बनकर कल्पना प्रसूत मात्र प्रतीत होने लगा। 
ऐसा क्यों? कारण (स्पष्ट है। हमारी बैदिक पद्धति में जिस आश्रम 
व्यवस्था को ऐहलौकिक सुखसिद्धि तथा पारलौकिक कल्याण का 
प्रमुख हेतु माना है उस आश्रम-व्यवस्था की अवहेलना ही अधोगति 
का कारण. बनी। यद्यपि चारों आश्रमों में प्रथम आश्रम को मानव 
जीवन. की नींव: कहा है, जिसकी दृढ़ता एवं 'पुष्टता पर ही इस 
इच्छानुसार सन्तान = è s Ik गुप्तः 
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जीवन भवन का सुदृढ़ एवं सुपुष्ट होना सम्भव है तथापि गृहस्थ 
आश्रम को सब आश्रमों 'में गुरु माना है। मनु महाराज का कहना 
है- 
यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे -यान्ति संस्थिति।। . 
| 'जिस प्रकार सब-नदी और नद समुद्र में स्थिति को प्राप्त 
होते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम वाले गृहस्थ से भरण-पोषण पाने 
के कारण उसी पर स्थित हैं।' de 
जिस गृहस्थ, पर अपने भरण-पोषण के साथ-साथ अन्य 
आश्रमियों के भरण-पोषण का भी दायित्व है उसे कितना शक्ति 
सम्पन्न होना चाहिये यह किसी भी मतिमान से अगोचर Adi 
वस्तुतः दुर्बल इन्द्रिय वालों को इस आश्रम में प्रवेश का अधिकार 
ही नहीं। जब एक गृहस्थ पर इस प्रकार भार है तो उसे अपनी 
शक्ति को संचित करने एवं सुरक्षित रखने: का . सदा ध्यान होना 
चाहिये। शारीरिक शक्ति मानसिक विकास तथा: आत्मिक उन्नति के | 
लिये नियत दिनचर्या एवं समुचित आहार-विहार ही एकमात्र कारण 
है। इस पर हमारे प्राचीन आर्ष ग्रन्थों ने बड़ा बल दिया है। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने चिरप्रस्तुत आश्रम व्यवस्था. को : पुनः जागृत 
करने के लिये प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का शुभ-सन्देश देश को 
दिया। प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत पालन पूर्वक नियत दिनचर्या 
का सतत अभ्यासी बालक जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो 
वह सद्गृहस्थ सिद्ध ` होगा अन्यथा गृहस्थ के :पुनीत कर्त्तव्य से विमुख 
या वंचित: ही बना रहेगा। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए 
श्री वीरेन्द्र गुप्तः नेः प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन :किया है। ` 
: > सुयोग्य" लेखक ' ने अनेक' ग्रन्थों का स्वाध्याय कर तथा 
अनुभवी विद्वज्जनों का सम्पर्क ग्रहण कर जिस कठिन परिश्रम के | 
. | साथ इसः पुस्तक को लिखा है. वह सतशः' स्तुत्य है। सादी भाषा 
` | में जिन जीवनोपयोगी अनुभवों को अंकित किया है वे म जिन जीवनोपयोगी अनुभवों को अंकित किया है: वे वस्तुतः 
इच्छानुसार सन्तान Ae ` वीरेन्द्र गुप्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| गार्हस्थ्य जीवन को सुखमय एवं सम्पन्न बनाने वाले हैं। प्रत्येक 


' | है वह भूरि-भूरि प्रशंसनीय है। 


विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में लेखक ने अपने अनुपम 
कौशल का परिचय दिया है। . | 
यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक में अधिकतर प्राचीन विचारधारा एवं 
आचार पद्धति का ही विशेष रूप से उल्लेख किया है परन्तु 
नवीनतम विचारधारा पर भी यथास्थान उचित प्रकाश डाला है। 
सन्तति निरोध का प्रश्न आज को उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या 
को रोकने के लिये महत्वपूर्ण बन गया है। इसके अनेकानेक 
आधुनिकतम उपाय प्रचलित हैं जिनसे संयम की भावना तो उपेक्षित 
हो जाती हे। प्रत्युत विलासिता की भावना और बढ़ जाती है 
जिसके कारण हमारे बुद्धि, बल ओर स्वास्थ्य को अत्यन्त हानि 
पहुँचाती हे। परन्तु इस पुस्तक के कुशल लेखक ने सन्तति 
निरोध के विषय पर जो शिष्ट सम्मत अपना विचार प्रस्तुत किया 


परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि लेखक ने जिस हित 

भावना से इस पुस्तक को प्रकाशित किया है वह al 

अधिकाधिक' प्रचार से सफल सिद्ध हो तथा नवयुवकों से निवेदन 

हे कि वे इस पुस्तक के अध्ययन एवं मनन से अपने जीवन को 
तदनुरूप बनाने की सफल चेष्टा करें। 

विदुषां वशंवद-- 

१५-५-५८ | भगवत्‌ सहाय शर्मा 

| (आचार्य) 

मुरादाबाद 


इच्छानुसार सन्तान वोरेन्द्र गुप्तः 
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द्वितीय संस्करण के प्रकाशन पर| 
आचार्य जी का चिर आशीवांद 


प्रत्येक देश की अपनी एक मौलिक संस्कृति होती है 
जिसके आधार पर ही उस देश को उन्नति एवं अवनति निर्भर 
रहती है। धर्मप्राण भारतवर्ष ने जहाँ सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित 
वर्णाश्रम पद्धति द्वारा अपना ऐहलौकिक एबं पारलौकिक जीवन 
समुन्नत तथा उत्कृष्ट बनाया, वहाँ उसने प्राणी मात्र में सर्वथा श्रेष्ठ 
मानव के हितार्थ पुरुषार्थं चतुष्टय का विधान कर उसके अनुष्ठान 
पर पुरा-पूरा बल दिया। धमार्थ, काम, मोक्ष, रूप पुरुषार्थ चतुष्टय 
में धर्म को सर्व प्रथम स्थान दे उससे अनुशासित अर्थ-काम को 
यथावत्‌ उपलब्धि एवं उपभुक्ति के अनन्तर मोक्ष तक पहुँचने का 
सरल पथ प्रशस्त बना दिया। पर इसके साथ-साथ भारत के प्राचीन 
. | मनीषियों ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी- 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌।। 

अर्थात्‌ ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों 
ऋणों को चुकाकर ही मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना चाहिए।' इन तीनों 
ऋणों में पितृ-ऋण से मुक्ति सुसन्तति के द्वारा ही मिलती है। कवि 
कुलगुरु कालिदास ने आपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश में लिखा है- 
न संयतस्तस्य aya क्रक्षितुर्विसर्जयेद्य सुत-जन्म-हर्षितः। 
ऋणाभिधानात्‌ स्वयमेव केवलम्‌ तदा पितृणां मुमुचे सबन्धनात्‌।। 

अर्थात्‌- प्रजा रक्षक राजा दिलीप के रघु-जन्म के समय 
कोई बन्दी न था, जिसे पुत्रोत्पत्ति के हर्ष में बन्धन मुक्त कर देता, 
अपितु वह स्वयं ही पिठ -ऋण नाम के बन्धन से मुक्त हो गया, 
शुद्ध वंशज-सन्तति दोनों कुलो का उद्धार कर देती है, और बंश 
की शुद्धि उत्तम सन्तति पर आश्रित है। अतः वैयक्तिक एवं 
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सामाजिक उन्नति के लिए सन्तति का सुसंस्कृत होना परम 
आवश्यक हे। 

गृहस्थ आश्रम, जो सब आश्रमा का भरण-पोषण आदि के 
द्वारा गुरु माना गया है, उसको सफलता सन्तानोपलब्धि होने पर 
ही मानी. जाती है अतः सभी सदगृहस्थ सन्तान प्राप्ति के लिए परम 
उत्सुक रहते हैं और उसको प्राप्ति होने पर अपने आपको धन्य 
एवं कृतार्थ समझते हैं। यद्यपि यह भावना गृहस्थ मात्र में पायी जाती 
है, पर तदर्थ. उत्तम आचार-विचार की क्षमता सबमें नहीं होती और 
बिना उत्तम आचार-विचार के सन्तति का उत्तम बनना नितान्त 
असम्भव हे। मानव समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति पाये जाते हैं जो 
अपने सत्संस्कार-प्रेरित . स्वाध्याय . जन्य अनुभवों से सभी को 
लाभान्वित बनाने की तन-मन से सदा चेष्टा करते हैं। 

हमारे परम प्रिय श्री वीरेन्द्र गुप्तः जी इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति 
हैं। आपको आर्य परिवार में जन्म के कारण स्वाध्याय प्रवृत्ति दाय 
रूप में समुपंगत हुई ह और आपने अपने . स्त्राध्याय-जन्य अनुभवों 
को पुस्तक रूप देकर सभी का हित सम्पादित किया है। अतः आप 
इस प्रयास के लिए सर्वथा स्तुत्य हैं। . आज पाठकों के समक्ष 
“इ्च्छानुसार-सन्तानोत्पत्ति” का द्वितीय संस्करण “इच्छानुसार सन्तान' 
क रूप में प्रस्तुत है। प्रथम संस्करण को सद्ददय विज्ञ-वर्ग ने सादर 
ग्रहण करते हुए, उसक' उपादेयता प्रमाणित कर, अपने सदाशय एवं 
उदाराशय का जो परिचय दिया वह RT सराहना के योग्य 
है, Tah उन्हीं के उदाराशय के कारण हमारे गुप्तःजी उस पुस्तक 
का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने के लिये स्वतः बाध्य हुए, 
जिसक फलस्वरूप यह संस्करण पूर्व संस्करण की अपेक्षा अनेक 
परिष्करण एवं संवर्धन के साथ पाठकों की सेवा में उपस्थित है। 

इस संस्करण में कतिपय नवीन उपयोगी परिवर्धन दृष्टिगत 
शते हैं। नक्षत्रों, ऋतुओं एबं अयनों का गर्भस्थिति-पर जो प्रभाव 
पडता हैं उसका अत्यन्त मार्मिकता के साथ शास्त्र सम्मत विवेचन 
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किया गया है। सम रात्रि और विषम रात्रि के गर्भाधान से पुत्र एवं 
पुत्री का जन्म,' सर्व सम्मत होते हुए भी कभी-कभी रजोवीर्य के 
न्यूनाधिक्य के कारण पूर्वोक्त सिद्धान्तं के अपवाद रूप में दृष्ट होता 
रहाता है, इस पर भी कुशल लेखक ने पर्याप्त प्रकाश डाला RI 
पर अपवाद पर ही केवल दृष्टि न रखकर शास्त्रीय सिद्धान्त का 
हो पालन करना सर्वथा श्रेयकर है। 
प्रस्तुत पुस्तक के अतिरिक्त हमारे प्रिय गुप्तः जी ने और 
भी अनेक पुस्तकें लिखकर प्रकाशित की हैं जो आर्य सिद्धान्तों 
से सर्वात्मना ओत-प्रोत तथा एक दूसरे की पूरक हैं। यौवन के 
आरम्भिक काल में इस प्रकार की पुस्तक-रचना वास्तव में लेखक 
की पुनीत संस्कृति की ही परिणति हे, क्योकि-- 
P वयसि यः शान्तः. स शान्त इति मेमति 
gga योवन के आरम्भ में जो शान्ति 'की चर्चा चलावे 
वही वस्तुतः सच्चा शान्ति मार्गी है। | 
परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे उदीयमान | | 
युवक लेखक को ऐसी शक्ति, घृति और सत्प्रतिभा प्राप्त हो जिसस्छे| | 
आप अपनी इस दिशा में सर्व हित सम्पादनार्थ उत्तरोत्तर अग्र बनते 
रहें तथा अपने कार्य में सदा कृत कार्य होते रहें। 
इत्योमशम 
विदुषां विधेम:-- 
भगवत्‌ सहाय शर्मा 
(आचार्य) 
मुरादाबाद 
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दो शाब्द 

कहते हें- श्रीकृष्ण जैसी सन्तान को जन्म देने के लिए 
माता-पिता को वसुदेव-देबकी बनने की आवश्यकता है और यह 
तब हो: सकता है जब उनको बनाने वाले माता-पिता भी वैसे ही 
गुणों वाले हों। 

यह बातें अपने को अकर्मण्य और कर्महीन बना देने की 
हैं। वसुदेव-देवकी को क्या परमात्मा ने कोई विशेष शक्ति प्रदान 
की थी जिससे उन्होंने कृष्ण को जन्म दिया? और अब हमारे में 
वह शक्तिं नहीं जिससे हम श्री कृष्ण जेसे को जन्म दे सकें? हमें 
वास्तविकता को विचारना होगा। 


वास्तव में वसुदेव-देवकी इच्छानुसार सन्तानको जन्म देने 
विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता थे, यही उनकी विशेष शक्ति थी। इस बिज्ञान 


को आप भी समझ सकते हें। यदि सन्तान के जन्म में इसी प्रकार 
"की सावधानी बरत कर आचरण किया जाय तो आपकी सन्तानभी 


महापुरुषों की कोटि में गिनी जा सकती हे। 
मुझ से कई महानुभावों ने कहा- “आपने अपनी पुस्तक : 
में उत्तम सन्तति-निर्माण के जो साधन दिये हैं वास्तव में वह ठीक 
ही होंगे, परन्तु यह सब बातें सतयुग की हें। कलियुग में इन बातों 
को मानकर कैसे चल. सकते CI $ 
प्रिय पाठक गण वास्तविकता भी यही है और व्यवहारिक 
रूप में यह दाख रहा: है. परन्तु उत्तम सन्तान तप द्वारा ही प्राप्त 
होती है, उसे भी समझना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य, उत्तम विवाहं; शुद्ध 
भोजन, मासिक धर्म, ऋतु स्नान एवं गर्भ: स्थापन के समय को 


| भावना, सोलह कला, तिथी,- वार, नक्षत्र, गर्भ स्थिति में भोजन, 


दिनचर्या आदि सभी की जानकारी आवश्यक RI 
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यदि यह मान भी लिया जाय कि आप सभी साधन नहीं 
अपना सकते तो भी जितने अंश में आप अपनायेंगे उतने ही अंश 
में अपनी सन्तान में उत्तमता की वृद्धि आपको प्राप्त होगी। जरा 
सोच कर देखिये कि इसका फल अगली पीढ़ी में और अधिक 
अच्छा प्राप्त होगा; तब आप स्वयं सोचेंगे कि महामानव या महापुरुष 
को जन्म देना सम्भव है। | 
जिस प्रकार नसैनी के डन्डे पर एक के बाद दूसरे पर 
चढ़ते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं उसी प्रकार देश की सन्तति भी 
प्रत्येक पीढ़ी में उत्तरोत्तर उत्कृष्टता को प्राप्त होती जायगी। परन्तु 
जब आप ही अपनी सन्तान को उत्तम. बनाने में किसी भी अंश 
में अग्रसर नहीं होंगे तो फिर देश की सन्तति कैसे उत्कृष्टता को 
प्राप्त करेगी। इसलिए, “हे देश भक्तों! मातृ भूमि के सच्चे सपूतों! 
अकर्मण्यता को त्याग कर कर्मवान' बनते. हुए सर्वांश में नहीं तो 
किसी भी अंश में सन्तति सुधार की ओर .अग्रसर हो। स्वांश की 
दुहाई देते हुए कुछ भी न करने वालों को अपेक्षा सफलता के 
पथ पर किसी भी अंश में बढ़ने .वाले श्रेष्ठ होते हैं। 
जिस प्रकरण में किसी औषधि के उपंयोग की आवश्यकता 
समझी गई है उसे उस प्रकरण में अंकित कर दिया है, साथ में 
औषधि निर्माण एवं प्रयोग विधि को भी अंकित कर दिया है। किसी 
किसी स्थान पर निर्मित औषधि के प्रयोग की बात आई है .बह |. 
निर्मित औषधियाँ आपको "गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार से तथा 
उनको नगर शाखाओं से प्राप्त हो सकती हैं। i 
प्रस्तुत पुस्तक में उत्तमोत्तम सन्तति निर्माण के सभी 
साधनों को पूर्ण विवेचनात्मक दृष्टि और विस्तार से समझाया गया 
ti यदि फिर भी कोई बात समझ में न आये या कोई शंका हो 
तो, उसे समझने के लिए पत्र लिखें, साथ में उत्तर कें लिए टिकट 
भेजें। पत्र हिन्दी भाषा में तथा पूर्ण पते. सहित लिखें। 
कक अपन i 2. 
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हमारे पास कई पाठकों के पत्र पुस्तक के नाम पर पुनः 
विचार करके पुस्तक के नाम में संशोधन करने के लिए आये हैं। 
हमने पहले से ही पुस्तक का नाम बहुत सोच विचार कर रखा 
है। पुस्तक का नाम “यथा नाम. तथा गुण” की संगति के अनुरूप 
ही है। परन्तु हमने पाठकों को भावना का आदर करते हुए पुस्तक 
के नाम में कुछ संशोधन कर दिया है जो कि मूल नाम 
'इच्छानुसार सन्तानोत्तपत्ति' है उसके स्थान 'पर 'इच्छानुसार KAA 
कर दिया है। 


इसके लिखने में जिन ग्रन्थों का सहयोग लिया है उन 
सभी ग्रन्थों के उल्लेख यथा स्थान अंकित किये गये हैं। जिन ग्रन्थों 
के स्वाध्याय से प्रेरित होकर तथा इस विषय की पुस्तक का अभाव 
अनुभव करके लिपि-बद्ध किया है उन सभी ग्रन्थकारों का आभारी 


CI 

आर्य जगत के सुविख्यात विद्वान आचार्य श्री भगवत्‌ 
सहाय जी ने भूमिका लिखकर इसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया. 
है। आर्य पुरोहित खेद पाठी श्री पश गोपीनाथ जी तथा मास्टर सुमेर 
सिंह जी ने विशेष सहयोग तथा अनुकूल सामग्री के संग्रह में |- 
योगदान कर मेरा हाथ बटाया है। ` 

मैं उक्त सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हैँ। 
भारतीय जनता सन्तति सुधार में कुछ भी पग उठायेगी, तभी मैं 
अपने प्रयास को सफल RAAT I 


बीरेन्द्र -गुप्लः 
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जन्म - श्रावण शुक्ल ६, संवत्‌ १९८४, बुद्धवार, 
३ अगस्त, १९२७ To, मुरादाबाद 
गहस्वामिनी - श्रीमती राजेश्वरी देवी 

सम्प्रति - व्यवसाय 


सम्मान :— 
१- १४ सितम्बर, १९८२ राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, मुरादाबाद | 
'२- ३ अक्टूबर, १९८२ आर्य समाज मण्डी बॉस, मुरादाबाद | 
३- १४ सितम्बर, १९८८ श्री यशपाल सिह स्मृति साहित्य शोध पीठ, 
मुरादाबाद | 
४- ३० सितम्बर, १९८८ अहिवरण सम्मान, पुरालेखन केन्द्र, मुरादाबाद | 
५- २ जनवरी, १९९२ साहू शिवशक्ति शरण कोठीवाल स्मारक समिति 
मुरादाबाद द्वारा साहित्य सम्मान | 
६- ७ जनवरी, १९९६ अभिनन्दन समिति द्वारा नागरिक अभिनन्दन एवं 
अभिनन्दन ग्रंथ भेंट तथा सामूहिक अभिनन्दन पत्र । 
७¬ ६ मार्च १९९९ अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा द्वारा राष्ट्रीय 
अधिवेशन ग्वालियर में (साहित्य) समाज शिरोमणी सम्मान! 
८- ९ मईं १९९९ विराट आर्य सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ (आर्य 
शिरोमणी) सम्मान। 
९- २६ जनवरी २००० माथुर वैश्य मण्डल, मुरादाबाद द्वारा (साहित्यिक 
' | शताब्दी पुरुष) सम्मान | 
| १०- २५ फरवरी २००० (अमृत महोत्सव) के अवसर पर संस्कार भारती 
मुरादाबाद द्वारा अभिन्नदन | 
११7१५ सितम्बर २००० (राष्ट्रीय हिन्दी सेवा सहस्त्राब्दी सम्मान) सहस्त्राब्दी : 
` ea सम्मान) सहस्त्राब्दी 
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विश्व हिन्दी सम्मेलन नई देहली के द्वारा । संयुक्त राष्ट्र सघ (यूनैस्को) आदि से. 
सम्बद्ध । | 
१२- १७ सितम्बर २००० 'ज्ञान मन्दिर पुस्तकालय, रामपुर” हिन्दी दिवस 
पर सम्मान। | 
१३- १४ सितम्बर २००३ हिन्दी साहित्य सदन द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मान | 
१४- २६ जनवरी २००७ माथुर वैश्य मण्डल मुरादाबाद द्वारा युग पुरुष 
सम्मान। 
१५- २८ अक्टूबर २००७ प्रेरणा मन्च मुरादाबाद द्वारा साहित्य उत्कृष्ट सेवा 
सम्मान | | | 
१६- ३० दिसम्बर २००७ अखिल भारतीय साहित्य कला मन्च एव कबीर 
शान्ति मिशन द्वारा कबीर ज्योति सम्मान | 
SATA :— 

9 - हिन्दी साहित्य का इतिहास ले० डॉ० आलोक रस्तौगी एव श्री 
शरण, देहली १९८८। 

२ - “आर्य समाज के प्रखर व्यक्तित्व" दिव्य पब्लिकेशन केसरगज 
अजमेर १९८९ 1 

३ - आर्य लेखक कोष दयानन्द अध्ययन संस्थान जयपुर १९९१। 

४ - एशिया-पैसिफिक 'हू इज हू' (खण्ड ३) देहली २०००। 

५ - गंगा ज्ञान सागर भाग - ४ पृष्ठ २३ सन्‌ २००२। 


प्रकाशित pR :— 


१- इच्छानुसार सन्तान, २- लौकिट (उपन्यास), ३- पुत्र प्राप्ति का साधन, 
४- पाणि ग्रहण संस्कार विधि, ५- How to be get a son, (अनुवादित) 


| ६- सीमित परिवार, ७-बोध रात्रि, ८- धार्मिक चर्चा, ९- कर्म चर्चा, १०- 
सस्ती पूजा, ११- वेद में क्या है? १२- गर्भावस्था की उपासना, १३- वेद | 


की चार शक्तियाँ, १४- कामनाओं की पूर्ति कैसे, १५- नींव के पत्थर, 


| १६- यज्ञों का महत्व, १७- ज्ञान दीप, १८- The light of learning: 
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(अनुवादित) १९- दैनिक पंच महायज्ञ, २०- दिव्य दर्शन, २१- दस नियम, 


२२- पतन क्यों होता है, २३- विवेक कब जागता है, २४- ज्ञान कर्म 
उपासना, २५- वेद दर्शन, २६- वेदांग परिचय, २७- संस्कार, २८- 
निराकार साकार के स्वरूप का दिग्दर्शन, २९- मनुर्भव, 30- अदीनास्याम, 
३१- गायत्री साधन, ३२- नव सम्वत्‌, ३३- आनुषक (कहानियाँ), ३४- 
विवेकशील बच्चे, ३५- जन्म दिवस, ३६- करवा चौथ, ३७- योग परिणति, 
३८- पर्वमाला, ३९-;दाम्पत्यदिवस, ४०- छलकपट और वास्तविकता, 
४१- श्रद्धा सुमन, ४२- माथुर वैश्यो का उद्गम, ४३- ईश महिमा, ४४- 
मन की अपार शक्ति, ४५- नयन भास्कर, ४६- युधिष्ठिर यक्ष गीता, ४७- 
वेद उद्गीत, ४८- दर्पण, ४९- राष्ट्रीय गौरव, ५०- वातायन! 


Ennem ë e बस्त्र नत 
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अशथ सन्तानानुशासनम््‌ 


SC 


अग्न ओजिष्ठमा अर झु स्नमस्मभ्यमप्रिगो। 
प्र नो राये पनीयसे रत्सि खाजाय पन्थाम्‌।। 
सामवेद R/S 
सत्य धन को. ओर ले जाने वाले हे अग्ने! हमें तेजस्वी 
ज्ञानधन पहुँचा, प्रशंसनीय ऐश्वर्य और उन्नति की ओर गति के 
लिए मार्ग तैयार' (प्रदर्शित) करना ही तुम्हारा कार्य है। | 
त्वं नश्चित्र ऊत्या चसो राधांसि चोदय। 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः॥। 
सामवेद १/४/७ 
हे वित्वक्षण! रक्षण शक्ति से बसाने - वाले। आनन्द 
साधनों को हमारी. ओर भेज। हे शक्ति सम्पन्न! इस समृद्धि का 
तू. अधिष्ठाता एवं वाहक है, हमारी सन्तान के लिए भी. कुछ 
आधार प्राप्त कराओ। 
अद्या नोः देव सवितः प्रजावत्सानीः सौभागम्‌। 
परा दुःष्ञप्न्य सुन॥। 
i सामवेद' २/३/७ 
हे प्रकाशमान प्रेरक! आप हमारे नाना सन्तान वितान युक्त 


| सौभाग्य को उत्पन्न कर और दुष्ट संकल्प की कारणीभूता तन्द्रा 


को दूर कर। 


a . - 
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TAK के समस्त जीवधारियों में मनुष्य ही एक ऐसा: जीव 
है जो कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र है। बाकी 
जितने जीव हैं वह कर्म करने में स्वतंत्र नहीं, फल भोगने में स्वतंत्र 
हैं। अर्थात्‌ मनुष्य योनि मुख्य रूप से कर्म करने के लिए है और 
— मुख्य रूप से फल भोगने के लिए। 
ते  हादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात।। 
l योगदर्शन २/१४ 
अर्थ- वे (जन्म, आयु और भोग) हर्ष और शोकरूप 
फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्यकर्म और पाप कर्म 
दोनों ही (पूर्वजन्म का) कारण हैं। 
इसीलिए मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ऊँचा उठ सकता है और 
कर्मो -द्वारा नीचे भी गिर सकता है। संसार' में कौन मनुष्य ऐसा 
है जो यश, कीर्ति और ऐश्वर्य नहीं चाहता हो। हर कोई चाहता 
है, कि मुझे यश प्राप्त हो, कीर्ति बढ़े और ऐश्वर्यशाली भी हुँ। 
पर वह यत्न करने पर भी नहीं हो पाता। क्योंकि उसे नहीं मालूम 
कि मुझे कौन-सा ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे यश और कीर्ति 
| प्राप्त हो epa 
संसार में ईश्वर, जीव: और प्रकृति अनादि हैं। जब मनुष्य 
प्रकृति की ओर अग्रसर होता है तो वह भोगवाद में अर्थात्‌ 
सासारिक माया जाल में फँस जाता है। तब उसे काम, क्रोध और 
मोह रूपी शत्रु घेर लेते हैं। जैसे ओइम्‌ शब्द 'अ' 'उ' और 'म' 
से मिलकर बना है। 'अ' ईश्वर का द्योतक है। S जीव का और 
म प्रकृति का द्योतक है। जब S रूपी जीव “म? रूपी प्रकृति 
की ओर अग्रसर हो तो जीव Ia अवनति को प्राप्त होता है, जैसे को प्राप्त होता है, जैसे 
| इच्छानुसार सन्तान २० वीरेन्द्र गुप्त 
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'उ' 'की मात्रा मः के नीचे लगती है। यदि 'उ' रूपी जीव 'अ' 
रूपी ईश्वर को ओर अग्रसर हो तो जीव उन्नति को प्राप्त होता 
है जैसे 'उ' की मात्रा 'अ“ केः ऊपर लगती है अर्थात्‌ 'अं और 
F मिलकर ओ हो जाता है। इसी प्रकार जब जीव प्रकृति को 
ओर चलता है तो बजाय ऊँचा उठने की नीचे" ही गिरता जाता 
है और जब वह ईश्वर की ओर को अग्रसर होता है तो चह 
जीव उत्कृष्टता को प्राप्त होता जाता है और शनैः शनैः बढ़ता 
हुआ. परम सौरव्य को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जीवन को 
सफलं बनाने के. लिए सुख और. शान्ति से जीवन व्यतीत करने 
के लिए मनुष्यों को चाहिए कि वह भोगों में'न फॅसकर अपना 
जीवन: सादा, वासनाओं से रहित एवं सत्यनिष्ठ बनावें। 
` यत्तदग्रे विषमिव “परिणामेऽमृतोंपमम्‌। 
aqa सात्त्विक प्रोकतमात्मनुर्द्रप्रसादजम्‌।। 
गीता१८।३७ 
ad- वह (सुख) प्रथम साधन के आरम्भ “काल में 
(यद्यपि) विष के सदूश भासता है (परन्तु) परिणाम में अमृत के 
तुल्य है, इसलिए जो: ईश्वर विषयकं बुद्धिः के प्रसादं से उत्पन्न 
हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है। कि Teen 
व्रिषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे ऽमृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्‌।। 
गीता १८।३८ 
ad- जो सुख विषय और इन्द्रियों के संयोग से होता 
है बह (यद्यपि) भोगकाल में अमृत के 'सदूश भासता है (परन्तु)! 
परिणाम में विष "के सदुश है (बलं, वीर्य, धन, उत्साह आदि का. 
नाशाक है) इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। ` 
पश्चिमी सभ्यता में चह व्यक्ति महान है जिसको अधिक 
| से अधिक आवश्यकतायें हों। परन्तु भारतीय सभ्यता में महान वह 
है-जिसकी आवश्यकतायें कम से कम हों। क्या सादा पहिनावा 
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पहिरने वाले, सादा भोजन पाने वाले पूज्य बापू महात्मा गांधी महान 
व्यक्ति नहीं थे? क्या विश्व में उन्हें महानता की: दृष्टि से नहीं 
देखा जाता था? महानता पहिनावे की टीपटाप से नहीं मिलती है। 
महानता तो विद्या धर्म और सत्यनिष्ठ जीवन से ही मिलती है। 

संसार में एक समुदाय ऐसा भी है जो कहता है कि संसार 
में मनुष्यों के लिए अन्न, वस्त्र की ही आवश्यकता है और इन्द्रिय 
भोगों के लिए स्त्री को। इससे इतर धर्म कर्म आदि कुछ नहीं। 
इस समुदाय ने प्रमुखता अन्न, वस्त्रादि, भौतिक वस्तुओं को ही दी 
है। ज्ञात होता है कि इस प्रकार के समुदाय को जन्म देने वाला 
भोगवादी और ज्ञान शून्य व्यक्ति था कहावत है (प्रत्यक्षकिम्‌ 
प्रमाणम्‌) प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जब बच्चा माता के गर्भ में 
आता है तब उसके जन्म से ठीक ३ मास पूर्व ही परमेश्वर माता 


4 कै स्तनों में दूध भेज देता है। यह नहीं कि ईश्वर केवल भारत |: 


की या मनुष्यों की ही माताओं को दूध भेजता है वरन्‌ संसार भर 
की माताओं के और समस्त जीव जन्तुओं की माताओं के भी 
बच्चों के जन्म से पूर्व ही दूध भेज देता है। 
नाहार चिन्तयेत्य्राज्ञो धर्ममेकं हि चिन्तयेत्‌। 
. आहारो ' हि मनुष्याणां जन्मना सह जायते।।- 
चाणक्य नीति १२।१८ 
अर्थ- बुद्धिमान पुरुष भोजन की चिन्ता न करे, किन्तु 
एक धर्म की ही चिन्ता करे। भोजन तो मनुष्य-जन्म के साथ ही 
उत्पन्न होता है। ; 


प्राकृतिक प्रमाण, माता के स्तन में दूध का आना और 


चाणक्य जैसे विद्वान के कथन से प्रतीत होता है कि मनुष्य को 
i अन्न वस्त्र कौ चिन्ता कदाचित करनी ही नहीं चाहिए, उसे तो 


मिन का संचय न करे। मनुष्य धन को धर्म से उपलब्ध करे और 


सै ही व्यय करे। देखा गया है कि जब मनुष्य पर धन 
on सना 
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अधिक बढ़ जाता है तो वह प्रमादी होकर मद्यपान, पर-स्त्री गमन 
आदि दोषों में ग्रसित हो जाता है और उसी में उसका सर्वनाश 
भी हो जाता है। सच्चे देश भक्त श्री स्वामी दयान्नद जी सरस्वती 
सत्यार्थ प्रकाश के १५वें समुल्लास में लिखते हैं- “और यह संसार 
की. स्वाभाविक: प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन 
से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता; ईर्ष्या, द्वेष 
विषयासक्ति और प्रमाद बढ्ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट 
होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं।' क्योकि जीवनोत्थान 
के लिए शास्त्रों ने चार शब्द कहे हैं। १. धर्म २. अर्थ ३. काम 
और ४. मोक्ष। जब मनुष्य इन चारों पदार्थो को साथ लेकर .चलेगा 
तभी प्रमाद रहित होकर उत्तमता को प्राप्त हो सकेगा न कि बीच 
की दो बातों को लेकर (अर्थ और काम को)। अधिकांश मनुष्यों 
की धारणा है:कि मनुष्य धन से ही बड़ा होता है। यह बात सत्य 
नहीं। हाँ धर्म के साथ धन ऐसा होता है जैसे सोने में सुगन्ध। 
जो मनुष्य यह विचारते हैं कि भन से ही मनुष्य बड़ा बनता हे 
बंह भ्रम में हैं देखो उन महापुरुषों को। क्या वह धन से बड़े बने 
अथवा कर्म Ri 

आपने बाल्मीकि ऋषि का नाम सुना है। जिन्होंने रामायण 
नाम का ग्रन्थ लिखा है। क्या वह धनी थे, यदि आप उनकी जीवनी 
उठाकर पढ़ें तो पता चलेगा कि वह पहले एक लुटेरे डाकू थे। 
जब उनका प्रारब्ध उदय हुआ तो उन्हें एक सन्यासी की संगत 
मिली और वह ऋषि पद पर पहुँच गये। अब आप कहेंगे कि 
उनके प्रारब्ध में ही ऐसा लिखा था इसलिए वह ऋषि बन गये। 
मेरे भाई! प्रारब्ध भी तो आप ही की कमाई'है। मनुष्य जो कर्म 
आज करेगा चह कर्म कल संचित होकर प्रारब्ध रूप में सामने. 
आयेगा. रखो SARA ं 

यथा धेनुसहस्त्रेषु aa मातरम्‌ | नीति 

O तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनु गच्छति।।  १३/१४ गच्छति।। anu 
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' अर्थ- जैसे हजारों.'गायों की विद्यमानता में बछड़ा माता 
ही 'के निकट जाता हे, वैसे ही जो कछ 'कर्म किया' जाता है वह 
कर्ता को ही मिलता हे। अर्थात्‌ जो कर्म करेगा वही फल भोगेगा 
दूसरा नहां। ` ` 

तभीः तो कहा है कि मनुष्य को कत्तंव्य कर्म करते हुए 
सौ वर्ष तक जीना चाहिए। : 
mad चेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं : समा:। 
ag नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 
यजुर्वेद ४०/२ 
ad- 'इसः'लोक में अपने कर्त्तव्य कर्म करते हुए ही सौ 
वर्ष जीने को इच्छा करना चाहिए। यही “तेरे लिए एक मार्ग हे इससे 
दूसरा कोई. मार्ग नहीं, कर्त्तव्य कर्म करने से मनुष्य में दोष नहीं 
होते। इस जगत में परम पुरुषार्थ करते हुए ही मनुष्य को दीर्घ 
जीवन प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। पुरुषार्थमय जीवन 
व्यतीत -करना ही 'मनुष्य का परम धर्म है। कर्त्तव्य "कर्म करने से 
ही सब दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य निर्दोष: होकर उत्तमता 
| को प्राप्त होता है। 
| जबकि आज का कर्म प्रारब्ध, भाग्य के रूप में हमारे 
ही सामने आता: है तो फिर क्यों न अच्छे कर्म करें जिससे 
ma भी अच्छा बने। अच्छे कर्म जिसे: कर्तव्य कर्म भी: कहते 
| हं करने के लिए धर्म तथा ईश्वर का सहारा लेना: ही पडेगा। ईश्वर 
| के चिन्तन से बुद्धि पवित्र होकर ही कर्म अकर्म का विचार कर 
| सकेगी। 
| भूमौ -पशवश्च गोष्ठे 
नारी गृह द्वारि सखा श्मशाने। 
देहर्चितायां परलोक मार्गे 
धम्मांनुगो गच्छति जीव: एकाः। ; 
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धन धरा के बीच सारा ही गड़ा रह जायगा। 
पशु भी बैंधे रह जायेंगे जब कुँच का दिन आयेगा।! 
नार घर के द्वारा तक ही साथ देगी लोक में। 
मित्र दल मरघट से आगे साथ नहीं दिखलायेगा।। 
देह भी तेरी चिता के बीच जल-भुन जायेगी। 
यह दृश्य आगे का तुझे क्या चेत में नहिं लायेगा।। 
एक बस ध्रुव धर्म ही सच्चा सखा है अन्त का। 
जोड़ इस में प्रेम, अपना नित नये सुख पायेगा।। 


बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशुवत्‌ है। 


, येषा न विद्या न तपो न दान 
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः। 
ते मृत्युलोके भुवि. भारभूता 
मनुष्य रूपेण . मृगाश्चरन्ति।। 
चाणक्य नीति १०।७ 
ad- जिन लोगों को न. विद्या हे, न तप है, न दान 
है, न शील है, न गुण है, और न धर्म है, वे संसार में पृथ्वी 
का भार रूप होकर मनुष्य रूप में मृग (पशु). फिर रहे हें। क्योकि-. 


आहार निद्रा भय मैथुनानि, « समानि "चैतानि नृणांपशूनाम्‌। 
ज्ञानन्नराणामधिको विशेषो, ज्ञानेन हीनाः पशुभिः - समानाः।। 
चाणक्य नीति १७/१७ 
ad- भोजन, निद्रा, भय .और मैथुन मनुष्य और पशुओं 
में समान ही हैं। मनुष्यः में केबल विशेषःज्ञान ही अधिक है। ज्ञान 
से रहित मनुष्य पशु के समान है। 
` अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
सर्व- ज्ञात ` "प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि।। 


गीताः ४/३६ 
Cn Ta RRS SS, 
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अर्थ- यदि (तू) सब पापियों से भी अधिक- पाप करने 
वाला है (तो भी) ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पापों को 
अच्छी प्रकार तज सकेगा। 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। : 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति।। | 
गीता ४/३८ 
अर्थ- इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला 
निःसन्देह (कुछ) भी नहीं है उस ज्ञान को कितने काल से अपने 
आप समत्वबुद्धि रूप योग के द्वारा अच्दी प्रकार शुद्धान्तः कारण 
हुआ पुरुष (अपने आपको शुद्ध) आत्मा (के रूप में) अनुभव 
करता है। | | 
ईश्वर आराधना से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से सुकर्म, 
और सुकर्मों से प्रारब्ध (भाग्य) बनता है। फिर तो पूरा विश्वास 
हो जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य कां स्वयं निर्माता है। इसलिए 
अच्छे कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। . 
पावमानीयों अध्येत्यूषिभि: सम्भृतं- रसम्‌। 
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीर सपिर्मधूदकम्‌।। ` 


य ॒स्वाध्यायमधीतेशब्दं विधिना नियतः शुचिः। 
तस्य. नित्यं ` क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु॥। ` 


[ _अर्थ- जो पुरुष एक वर्ष पर्यन्त विधियुक्त नियम से पदि 
दाकर स्वाध्याय करता है (पढ़ता हे) उसके' लिए वह (स्वाध्याय) 
दूध, दही, घी .और मधु को वर्षाता आ यताही न 
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विश्वपति ने कर्म को ही प्रधान माना है, जो जैसे कर्म 
करता है वैसा ही फल पाता है। 
विद्या के सूर्य प्रज्ञा चक्षु श्री दण्डी गुरु विरजानन्द जी के 
माता-पिता: बचपन में ही स्वर्ग सिधार गये थे। इनके ५ वर्ष की 
आयु में चेचक निकली जिस कारण इनके नेत्र जाते रहे। स्वभाव 
तेज होने के कारण भाई-भावज से रुष्ट होकर १४बर्ष की आयु 
में घर से निकल गये।. ४ वर्ष तक देशाटन करते रहे। इस भ्रमण 
से अनुभव हुआ कि बिना ज्ञान के मनुष्य पशु समान है, इसलिए 
विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु 
की खोज में लगे। यत्न करने पर भी जब कोई अच्छा. गुरु नहीं 
मिला “तब चिढ़कर अपने स्वभाव के कारण विद्याध्ययन का दृढ़ 
संकल्प करके बस्ती से दूर गंगा किनारे बैठ गये। . 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । यजुर्वेद ३४/१ 
वह मेरा मन शुभ संकल्पों , से “युक्त हो। : 
संकल्पमूलः sad यज्ञः संकल्पभवाः। 
ब्रतानि यमधर्माश्च ad संकल्पजाः स्मृताः।। 
मनु २/३ 
ad- (अमुक कर्म से यह इष्ट फल प्राप्त होग्रा। इसको 
संकल्प कहते हैं। फिर. जब पूरा, विश्वास होता है तब) संकल्प 
से उसके करने की इच्छा होती है, यज्ञादि सब संकल्प ही से होते 
हैं। और ब्रत, नियम, धर्म ये सब संकल्प ही से होते हैं। 
अर्थात्‌ संकल्प बिना कुछ नहीं होता। 
सायंकाल के समय एक सन्यासी उधर से निकला उसने 
इस बालक को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा, चेहरे पर तेज चमक 
रहा था। सन्यासी ने मन में कहा, मालूम होता है कि यह बालक 
होनहार विद्वान्‌ होगा। सन्यासी ने बालक से इस तरह एकान्त में 
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बैठे रहने का कारण पूछा, बालक ने कहा मुझे मत छेड़ो तुम 
जाओ अपना काम देखो, परन्तु सन्यासी के कई बार कहने पर 
बालक ने. कहा, क्या तुम मेरा दुःख दूर कर सकते हो तो में 
कहूँ। सन्यासी ने. कहा - मुझसे जितना हो सकेगा अवश्य ही 
करूँगा। बताओ क्या बात हे? बालक ने कहा मैंने संकल्प किया 
है कि जब तक मुझे: विद्या और ज्ञान प्राप्त न हो जायगा तब 
तक में अन्न-जल कुछ न पाऊँगा। सन्यासी बोला बेटा तुम्हारा | 
संकल्प तो अति सुन्दर है तथापि ऐसे ही पूरा नहीं हो सकता, 
इसके लिए क्रुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम जल में खड़े होकर 
३ वर्ष तक गायत्री मन्त्र का जाप करो तुम्हारे मस्तिष्क के ज्ञान 
तन्तु खुल जायेंगे तो तुम्हें विद्या प्राप्त होगी। 
एका क्षर परं - ब्रह्म ` प्राणायामः परमूतपः। 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ।। 
मनु 2/43 
ad- ओम्‌ यह एक अक्षर परब्रह्म का वाचक है और 
प्राणायाम बड़ा तप है और गायत्री से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं तथा मौन 
से सत्य भाषण श्रेष्ठ है। | 2 
योऽधीतेऽहन्येतांस्त्रीण वर्षाण्यतन्द्रितः। 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌।। 
| मनु २/८२ 
ad- जो पुरुष प्रतिदिन आलस्य रेहित होकर तीन वर्ष 
पर्यन्त 3४ व्याहति -और गायत्री का जप करता है वह परब्रह्म को 
| प्राप्त होता. है। वायुवत्‌ स्वतंत्रचारी होकर शंरीर बन्धन रहित हो 
जाता है। z 
| चुनाँचे बालक ने सन्यासी की आज्ञा का पालन कर ३ 
वर्ष तकः जल में खड़े होकर गायत्री :मंत्र का जाप किया जिसके 
gan से चक्षुहीन होने पर भी अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा चारों वेदों 
क ज्ञाता हुए और वह अपने LM इर और वह अपने समय में व्याकरण के दैदीप्यमान, में व्याकरण के दैदीप्यमान, 
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दिवाकर के. समान थे। यह सब किसके प्रताप से हुआ। यह ईश्वर 
| सं ध्यान लगाने ओर तप के कारण प्राप्त हुआ: ऐसे . ही .आर्य 
समाज के प्रवर्तक परिव्राजकाचार्य श्रीमद्दयानन्द सरस्वती भी तप 
ओर ईश्वर निष्ठा के कारण ही युग निर्माता ऋषि -बने। 

कि कूलेन विशालेन विद्याहीनेन -देहिनाम्‌। 

दुष्कूलं चापि - विदुषो , देवैरपि सुपुज्यतेः। 

` चाणक्यं नीति ८।१८ 

ad- विद्याहीन बड़े कुल से मनुष्यों को क्या लाभं है? 
विद्वान का नीच कुल भौ देवताओं से पूजा जाता है। 

इतरा नाम की एक स्त्री थी। (इतरा नाम से सिद्ध होता 
है कि. यह नीच कुल को स्त्री हे) उसके पुत्र का नाम महिदास 
था। वह इतना विद्वान्‌ हुआ कि उसने अपनी माता के नाम से 
एक ग्रन्थ लिखा। जिसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण है। जो विद्वानों में 
पूजित ह तथा ऋग्वेद को समझने के लिए प्रारम्भिक सीढ़ी हे। 
विद्या ओर धर्म को साथ लेकर जो अग्रसर होगा वह निश्चय ही 
ऊर्ध्व-गति को प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर बड़े ही पुण्य कर्मो से प्राप्त 
होता है, नहीं मालूम कि अगली बार फिर यह शरीर मिले या न 
मिले। 


पुनवित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही। 
एतत्सर्वयं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः।। 
चाणक्य नोति १४।३ 
ad- धन, मित्र, स्त्री, पृथ्वी ये सब बार-बार मिलते हैं, |. 
परन्तु शरीर फिर-फिर नहीं मिलता अर्थात्‌ यही योनि मिले ब 
किसी और योनि में जाना पड़े इसका -कछ पता नहीं। 
मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ हे इसमें सब सुकर्म जीव कर 
सकता है।. . - 
किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि कछ विभागों में| 
विभक्त कर दिया जाए तो वह कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाता है। 
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शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने शरीर के चार भाग किये 
हैं। जिसे वेद में वर्ण के नाम से कहा है। 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू ` राजन्यः कृतः। 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शुद्रो अजायत।। 

ऋग्वेद १०।९०।१२ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह चार भाग हैं। शरीर 
में ब्राह्मण सिर है, जो बुद्धि द्वारा सारे शरार से सत्य कर्म को 
कराता है। क्षत्रिय भुजाओं और वक्षस्थल को कहते हें जो सारे 
शरीर की रक्षा का भार अपने ऊपंर लिए हुए हैं। वैश्य पेट को 
कहते हैं, जो भोजन का रस रक्त बनाकर सारे शरीर को विभाजित 
.| कर देता है। शूद्र पैरों को कहते हैं, जो सारे शरीर को समस्त 
स्थानों का भ्रमण कराता है। विचार करें ब्राह्मण मुख भोजन खाता 
है, क्षत्रिय हाथ उसे खिलाता है और मुख उस 'भोजन को अपने 
हो पास न रखकर वैश्य रूपी पेंट के पास भेज देता हे और 
वैश्य पेट उसे अपने पास न रखकर उसका रस रक्त बनाकर 
समस्त अंगों को बाँट देता है और शूद्र पैर तीनों वणो की सेवा 
करता हुआ भ्रमण कराता है। वेद ने एक छोटे से सूत्र में सारी 
राष्ट्रीयता भर दी। जिस शरीर में, राज्य में, परिवार में इसी प्रणाली 
से कार्य चलेगा बह धर्म, धन और यश को अवश्य ही प्राप्त 
करेगा। 


न. विप्रपादोदककर्दमानि, 
न: वेद शास्त्र ध्वनिगर्जितानि। 
स्वाहा स्वधाकारविवर्जितानि, 
श्मशानतुल्यानि गृहाणितानि।। 
चाणक्य नीति १२।९ 
ad- जहाँ ब्राह्मण के पगों के जल से न कीचड़ हुई, 
न वेद शास्त्र के शब्दों की गर्जना, जो स्वाहा स्वाध्याय स्वधा से 
| रहित हों, ऐसे घर श्मशान के समान हैं। अर्थात्‌ धर्म कर्म रहित 
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राज्य तथा परिवार मुदाँ का निवास. है। 
मनु जी ने धर्म के १० लक्षण कहे हैं। 


चतुर्भिरपि ` चैवैतैनित्यमाश्रमिभिर्दिजैः। 
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्य प्रयत्नतः।।' 
धृतिः. . क्षमा दमोऽस्तेयंशौचमिंद्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌।। 
मनु . २/९१,९२ 
अर्थ-! चारां आश्रम द्विजों को दस लक्षण वाले धर्म का 
सेवन यत्न से करना. चाहिए। १. धैर्य २. दूसरे की करी हुई बुराई 
को. सह लेना ३. मन का रोकना ४. चोरी न करना ५. शुद्धं 
.. | हाना ६. इन्द्रियों का रोकना ७. शास्त्र का ज्ञान ८. आत्मा का 
ज्ञान ९. सत्य बोलना एवं १०.क्रोध न करना। ये धर्म के दस 
लक्षण हें। 
मातृवत्परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्ठवत्‌। 
'आत्मवत्सर्व भूतानि यः पश्यतति स पश्यति।। 
चाणक्य नीति १२।१.३ 


ad- जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे 
के धन को मिट्टी के समान और अपने समान सब प्राणियों को 
देखता है वही ठीक देखता है। जब सब मनुष्य इस प्रकार को 
आचरण करने लगें तो संसार में स्वयं शान्ति हो जाय। क्लेश युद्ध 
और वैमनस्य संसार से शीघ्र ही सिधार जायें। : 


x 
१ 
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em 


स्वास्थ्य 
भद्र पुरुषों | संसार में जन्म लेने के बाद कौन-सा जीव- 
धारी है जो सुख से न रहना चाहता हो। परन्तु वास्तविक सुख 
बिना स्वास्थ्य (निरोगता) के मिलना कठिन है। इसलिए हर प्रकार 
से निरोगता के लिये प्रयत्नशील रहना प्राणी मात्र का कर्त्तव्य है। 
यह लाभ हमें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि हम सात्विक विचारों 
से अपने प्राचीन महर्षियों के बताये हुए मार्ग का अनुसरण करें। 
इसी पर में अपने कुछ विचारों को श्रृंखलाबद्ध करके पाठकों के' 
सम्मुख लाने का प्रयत्न करता हूँ। | 

मनुष्य “ जीवन में शरीर को स्वस्थ रखना कितना 
आवश्यक है, इसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना व्यर्थ है। बाल 
युवा ओर वृद्ध, स्त्री या पुरुष, विद्वान या मूर्ख सब ही. इस स्वर्णमय 
अटल आंर प्रत्यक्ष नियम के समक्ष सिर झुकाते हैँ। परन्तु यह 
हमारा केवल दुर्भाग्य ही है, कि इस नियम के ध्यान में रहते हुए 
भा. हम अपने स्वास्थ्य को. नष्ट कर देते हैं। स्वास्थ्य साधन का 
त्याग क्षणिक सुख अवश्य देता है परन्तु वास्तव में स्वास्थ्य के 
प्रचण्ड कोट का ऐसा पतन हो जाता है जिसका पुनरुत्थान कठिन 
ही नहीं असम्भव हो जाता है। सुख के बदलें दुःख क्लेश और 
रागादि राक्षस ही मनुष्य की अन्त्येष्ठि क्रिया के मुख्य कारण होते 
ह। स्वास्थ्य विगड़ने पर क्या-क्या हानियाँ नहीं होतीं इसका विचार 
अपन पर हा घटाकर देख लीजिए। परमेश्वर के प्रदान किये हुए 
अमूल्य रत्न मनुष्य जीवन का दुखान्त दृश्य ही हमारी आँखें 
खोलने के लिये पर्याप्त है। 

अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपनी आयु वृद्धि के हेतु 
स्वास्थ्य कारक साधनों का सदा अवलम्बन करता रहे जिससे वह 
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सुख और आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके तथां 
अपने जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करने के साथ 
सफलता प्राप्त कर सके। सांसारिक तथा धार्मिक कर्मों को सम्पादित 
कर दोनों लोकों में स्वर्गानन्द, यश और कीर्ति लाभ कर सकें। 
गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को सांसारिक सुख भोग के साथ ही साथ 
'| किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए जीवन व्यतीत करना 
चाहिए। शास्त्रकारों ने मनुष्य जीवन की आयु १०० वर्ष की 
मानकर उसके चार समान भाग किये हैं प्रत्येक भाग को आश्रम 
के नाम से पुकारते हैं। 


१. ब्रह्मचर्य आश्रम २५ वर्ष को अवस्था तक 
२. गृहस्थ आश्रम ५०. वर्ष को अवस्था तक 
३. वानप्रस्थ आश्रम ७५ वर्ष को अवस्था तक 
४. सन्यास आश्रम १०० वर्ष की अवस्था के 


' पश्चात्‌ तक 
RI 


Hak 
वर्ष के १२ मासों में, १.चैत्र-वैशाख वसन्त ऋतु हे। 
२.ज्येष्ठ-आषाढ ग्रीष्म ऋतु है। ३.श्रवण-भाद्रपद वर्षा ऋतु है। 
४.आश्विन-कार्तिक शरद्‌ ऋतु है। ५-मार्गशीर्ष-पौष हेमन्त ऋतु है। 
sen फाल्गुन शिशिर ऋतु है। यह छः ऋतुयें हमारे देश में होती 
| - 
ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय वर्षा में कोप और शरद्‌ 
ऋतु में शान्ति रहती है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय, शरद्‌ में 
कोप ओर हेमन्त ऋतु में शान्ति रहती है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु 
में कफ का संचय वसन्त में कोप और ग्रीष्म ऋतु में शान्ति होती 
है। यह वात-पित्त और कफ का संचय कोप और शान्ति आहार- 
विहार से होती है। इसलिए इन दोषों के प्रकोपकर्ता आहार-विहार 
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| को ओर ध्यान रखना चाहिये। 
NJ; वात प्रकोप-कटु, तीक्ष्ण कषैला, रूखी, हल्को थोड़ी वस्तु 
` और बासी (रात्रि का रहा हुआ) अन्न भक्षण, संध्याकालिक मैथुन, 
शोक, भय, अति परिश्रम, प्रहार, अन्न-जल का परित्याग, ' अजीर्ण 
2x वेगों के प्रतिरोध, (मल, मूत्र, आँसू आदि वेगों का रोकना, 
bk जल में तैरने से वायु कुपित होती है और उसके येत्नों से 
शान्त होती gI 

. पित्त प्रकोप- तिल, काँजी, मद्य, दही, कटु, तीक्ष्ण नमक 
ख़टाई के भक्षण, शरद्‌ ऋतु में अधिक धुप में भ्रमण, क्रोध 
उपवास, तृष्णा, क्षुधा व रोध और अजीर्ण के होने से, मंध्यादि, | 
ततथा अद्ध-रात्रि में शरद्‌ ऋतु के समय पित्त कुपित होता है और 
उसके यत्न से शान्त होता है। 

: कफ प्रकोप- दही, दूध, नवीन . अन्न, शीतल जल, खटाई 
नौन, घी, तिल, भारी वस्तु ओर मीठी वस्तु भक्षण, दिन में निद्रा 
प्रातःकाल ही भोजन करने से कफ कोप को प्राप्त होता है और 
उसके यत्नो से शान्त होता हं। अतः आहार-विहार पर सदैव 
ध्यान रखना चाहिए। . 


tkk 


ऋतु आहार-विहार 


| वसन्त- इस ऋतु में कुपित कफ रोगों को पैदा कर अग्नि 
को मन्द कर देता है। इसलिए इस ऋतु में मधु युक्त हर॑ सेवन 
करें चित्रक चूर्ण तथा कफ हारी पदार्थ सेवन करें। 
रै ्रीष्म- ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने तेज से प्राणी मात्र का 

'बल हर लेता है इसलिए खस आदि के पर्दे लगे हुए शीतल स्थान 
में तथा वृक्षों की सघन छाया में फुहारे आदि के समीप निवास 
करना, गुड़ युक्त हर॑ [नजर सम e र अचार भोजन, दाख, क्षार, सत्तु, मिश्री, अनार 
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“आदि का रस, चिकने और शीतल पदार्थों का भोजन जल क्रीडा 
खस के पंखों को पवन, चन्दन कपूर आदि का लेपन, दिन में 
१ घण्टा निद्रा ओर सुगन्धित पुष्पों का सेवन करना चाहिए। परन्तु 
इस ऋतु में कटु, तीक्ष्ण, नौन, खटाई, विदाही पदार्थ, मध्य श्रम 
| ओर घूमना ये हानिकारक हेँ। 

वर्षा- इस ऋतु में वायु का कोप होता है इसलिए 
सैन्धव युक्त हर॑, चिकनी वस्तु, नौन, खटाई, चावल, सौंठ, मिर्च 
काली, पीपल, पीपला मूल, चित्रक और सैन्धव युक्त, दही, उष्ण 
जल, कूप जल, श्वेत वस्त्र, भ्रमण हल्का भोजन और विरेचन 
करना चाहिए, परन्तु दिन में सोना श्रम, धूप तालाब का जल, दही, 
वन में निवास और विशेष मैथुन ये हानिकारक हें। 
| शरद्‌- शरद्‌ ऋतु में पित्त कुपित हो जाता है इसलिए 
मिश्री युक्त हर॑, सांठी चावल, मूंग, सरोवर का जल और औटे हुए 
दूध का सेवन करना चाहिए, परन्तु तीक्ष्ण वस्तु, खटाई, धुप में घूमना 
पूर्व दिशा की पवन लेना और दिन को सोना ये हानिकारक हेँ। 

हेमन्त- गौ तथा भैंस का नवीन घी, गुड़, -सौठ युक्त हर 
मीठा दही, तिल, गेहूँ, उर्द और मिश्री आदि मिष्ठान पदार्थ खाना 
नमक मिलाकर तेल मर्दन करना, निर्वात स्थानों में रहना नवीन 
गरम ऊन का वस्त्र पहनना चाहिए। 

शिशिर-छोटी पीपल युक्त हर॑, काली मिर्च, अदरक, -नवीन 
घी, सेधा नौन, उत्तम गुड़, दही भोजन तथा आहार विहार पूर्वोक्त 
लिखित सेबन करें। | 

उक्त ऋतुचर्या के नियमानुसार व्यवहार करने से ऋतु जन्य 
व्याधि का भय नहीं रहता। मनुष्यों को चाहिए कि इन नियमों से 
ऋतु पर्यन्त निर्वाह न कर सकें तो प्रत्येक ऋतु के अन्तिम सात 
दिन तक तो अवश्य ही नियम को पालें और आय दिन से अग्रिम 
ऋतुचर्या के आहार विहारों को ओर ध्यान देकर बर्ताव करें तो सदैव 
रोग रहित रहकर ऋतु जन्य व्याधियों के चक्र से विमुक्त रहेंगे। 
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: प्रातःक्ाल्न 


उठो देव गण! जागो, सुन्दर प्रभात-वेला ''आइं। 
निशा-देवी गृह को चली, उषा अरुणिमा नभ छांई।। 
नव जीवन की आभा फैली, हुआ प्रकृति का नव श्रूंगार। : 
दिव्य ज्योति का उदय हुआ, फिर चमक उठा सारा संसार।। 


देखो कितना सुन्दर और सुहावना समय है।; इस समय 
को अमृतवेला कहा जाता है। इस समय प्रकृति कितनी शान्त और 
सुहावनी होती है। इस शान्ति और सुहावनेपन को यदि हम अपने 
` | हृदय में पान कर लें तो अमृतमय हो सकते हें। यह. तो है ही 
कि इस सुन्दर अमृत॒वेला में जो संस्कार हम अपने में डालेंगे, वे 
हमारे अन्दर अमर हो सकते हैं, स्थायी हो सकते हैं। 


ब्राह्मे मुहूर्तं उत्तिष्ठे ज्जीर्णाजीर्ण। 
निरुपयन्‌ रक्षार्थं मायुषः स्वस्थोः।। 


अर्थ- रात्रि के अन्त और सूर्योदय के एक घण्टा पूर्व 
समय को ब्राह्ममुहूर्त कहते हैं। जिस समय मुर्गा बाँग (ध्वनि) देता 
है वही उठने का समय है मुर्गा प्राकृतिक बिगुल, भोंपु, घड़ी का 
| एलार्म है जो ब्राह्ममुहूर्त के समय बोलता है। उसी समय उठकर 
अग के जीर्ण-अजीर्ण का ज्ञान करना चाहिए और अजीर्णं मालूम 
पड़े तो न उठना चाहिए, और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा लेना चाहिए। 
अभ्यास से कष्ट नहीं होता। निद्रा त्यागते (चारपाई से उठते) ही 
पारत्रह्म परमेश्वर का ध्यान करके शय्या से उठो। प्रात: काल वेद 
मंत्रों का उत्तम रीति से सानन्द पाठ व उच्चारण करने से आत्मा 
उत्साहित होकर मानसिक दुर्भाव रूपी शत्रुओं का नाश होता है। 


शत सति o O कलाम 
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बह्ममुहूर्त में पढ़ने योग्य मंत्र पाठ। 


'| ओं प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना। |. 
प्रार्मगं. पूषणं. ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सो ममुत रुद्रं हुवेम।।१।। 
ओं प्रातजित भगमुग्र हुवेम वय पुत्रमदितेयो विधतां। 
आध्रश्चिद्यं मन्य _मानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह।।२।। 
ओं भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः। 
भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नु वन्तः स्याम।।३।। 
ओं उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये. अहह्नाम्‌। 
` उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य . वयं देवानां सुमतौ स्याम।।४।। 
ओ भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेनवयं भगवन्तः AI 
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुरएता: 
pen ऋग्वेद ७/४१।१. से ५ तक 
| अर्थ- हे स्त्री पुरुषों। जेसे हम विद्वान्‌ उपदेशक .लोग 
| प्रभातवेला में स्वप्रकाशस्वरूप परम ऐश्वर्य के दाता और परमेश्वर्ययुक्त, 
-प्राण उदान के समान प्रिय. और सर्वशक्तिमान सूर्य, चन्द्र को जिसने 
उत्पन्न किया है, उस परमात्मा की स्तुति करते हैं और भजनीय 
सेवनीय, ऐश्वर्य युक्त, पुष्टिकर्ता, अपने उपासक, वेद ओर ब्रह्माण्ड 
के पालन हारे, अन्तर्यामी प्रक और पापियों को रुलाने हारे और 
सर्वरोगनाशक जगदीश्वर. की स्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसे तुम लोग 
: | भी किया करो।।१।। 
प्रातः पाँच घड़ी रात्रि रहे, जयशील ऐश्वर्य के दाता, तेजस्वी 
अन्तरिक्षस्थ सूर्य कौ उत्पत्ति करने .हारे और जो कि सूर्यादि लोकों 
का विशेष करके धारण कर्ता, सब का जानने हारा, दुष्टों. का भो 
दण्डदाता. और सबका प्रकाशक है- उस भजनीय स्वरूप को इस 
प्रकार सेवन करता हूँ और भगवान्‌ परमेश्वर भी इसी प्रकार सबका 
उपदेश करता है कि "जो में सूर्यादि जगत्‌ को बनाने और धारण 
करने हारा हुँ, उस मेरी आज्ञा में तुम- चला करो।।२।। 
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हे भजनीय स्वरूप! सबके उत्पादक, सत्याचार में प्रेरक, 
ऐश्वयंदाता ! हमें प्रज्ञा दीजिए और अपने दान पर हमारी रक्षा 
- | कीजिए! आप, घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग से राज्यश्री को 
हमारे लिए प्रकट कोजिए। आपको कृपा से हम लोग उत्तम' मनुष्यों 
के सहयोग से बहुत वीर मनुष्य होवें।।३।। 
हे भगवान्‌! आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम लोग 
इस समय प्रकर्षता तथा उत्तमता की प्राप्ति में और इन दिनों के 
मध्य में ऐश्वर्ययुक्त और शक्तिमान होवें। और हे परमपूजित! 
असंख्य धन देने हारे! सूर्य लोक के उदय में पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक 
आप लोगों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा और सुमति में हम लोग सदा |. 
प्रवृत्त रहें।।४।। 
हे सकलेश्वर्यसम्पन्न जगदीश्वर! जिससे आपकी सब 
सज्जन निश्चय करके प्रशंसा करते हें वह आप, हे ऐश्वर्यप्रद ! 
इस संसार ओर हमार गृहस्थाश्रम में अग्रगामी और आगे सत्य कमों 
में बढ़ने हारे हुजिए और जिससे सम्पूर्ण 'ऐश्वर्ययुक्त और समस्त 
ऐश्वर्य के दाता होने से आप ही हमारे पूजनीय देव होवें, इसी 
हेतु से हम विद्वान लोग सकलैश्वर्य सम्पन्न होके सब संसार के 
उपकार मं तन, मन, धन से प्रवृत्त हों।।५।। | 
ब्रह्ममृहूर्त में उठने के सम्बन्ध में एक पश्चिमी कहावत 
सत्य है। 'अरलि टु बैड एण्ड अरलि टु राइज, इज द वे टु वि 
हेल्दि वैल्दि एण्ड वाइज'। अर्थात्‌ सबेरी सोना और सबेरी' जागना 
स्वास्थ्य एश्वर्य और धन की वृद्धि के लिए उत्तम है। वैद्य भी 
कहते हैं कि दिन को अधिक सोये रहने तथा रात्रि को अधिक 
जागे रहने का क्रम मत डालो. इससे स्वास्थ्य और धन का नाश 
' होता है। ः | 
जिस समय श्री रामचन्द्र जी बन यात्रा को जा रहे थे। 
| और पहला विश्राम पंचवटी में किया। उस समय जब भरत जी 


उनले मिलने को गये तब उन्होंने श्री रामचन्द्र जी से कहा भ्राताजी भ्राताजी 
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मैंने कभी यह नहीं चाहा कि आप वन को जायें। यदि मैंने कभी 
भी ऐसा विचारा हो तो मुझे उतना ही पाप लगे जितना सूर्योदय 
के पश्चात्‌ .सो कर उठने वाले को लगता है। अब - आप स्वयं 
विचार लें कि सूर्योदय के पश्चात्‌ उठने से कितनी. हानि होती है। 
इसलिए शरद्‌ ऋतु में ५।। या ६ बजे और ग्रीष्म ऋतु में ४।। 
या ५ बजे तक अवश्य ही उठ जाना चाहिए। शय्या से उठकर 
उक्त वेद मंत्रों द्वारा ईश्वर का ध्यान करने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम 
अपना दाहिना हाथ देखना ओर ध्यान करना कि प्रभु मेरे इस हाथ 
से कोई अपयश न हो और मुझे इस हाथ द्वारा धन, ऐश्वर्य और 
स्वास्थ्य निरोगता प्रदान करो, तदन्तर दर्पण में अपना मुख देखकर 
हास और वृद्धि पर दृष्टि डालना चाहिए दर्पण आपको स्पष्ट बता 
देगा कि आपके स्वास्थ्य में कमी आ रही है अथवा वृद्धि हो रही 
है। तत्‌ पश्चात्‌ अपनी पत्नी या पुत्र को देखना उचित है। 

| Kk 


Sq: QTA 
प्रातःकाल उठकर प्रथम जल पीने का विधान शशास्त्र में 
है इससे मल (पाखाना) खुलकर आता है और उत्साह में वृद्धि 
होती हे। किसी-किसी को प्रातः" कालीन शीतल जल लाभ नहीं 
करता। उनको उचित है कि वे हल्के उष्ण जल में किंचित लवण 
मिश्रित कर पान करं। 
अम्भसः . 'प्रसृतीरष्ठौ खावनुदिते पिवेत्‌। 
वात पित्त कफान्‌ जित्वा Kasi सुखी।। 
अर्शः शोथग्रहरायो ज्वर जठर जराकुष्ठमेदो विकारा। | 
मृत्राघातास्त्रपित्त श्रवण HARR: ्रोणिशूलाक्षिरोगाः । । 
ये चान्ये वात पित्त क्षतज कफकृता व्याधयः -सन्तिजन्तोः। 
तां . स्तानभ्यास योगादपहरित पयः पीतमन्ते निशायाः।। 


वीरेन्द्र गुप्तः 
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ad- आठ चुल्लू जल प्रातःकाल पीने से अर्श, शोथ, 
संग्रहणी, उद्र रोग, बुढ़ापा, कुष्ठ, मेदरोग मूत्रघात, रक्तपित्त, कान 
रोग, सिर शूल, नेत्ररोग, वात, पित्त, कफ, रक्त से उत्पन्न होने वाले 
रोग नष्ट होकर सौ वर्ष की आयु सुखपूर्वक व्यतीत होती है। 

म © XAK 


मल मूत्र त्याग. 


मृन्रोच्चारसमुत्सग॑ दिवा कुर्यादुदङु मुखः। | 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौसन्धययोश्चयथा . दिवा।। 


मनु४/५० 
अर्थ- दिन और दोनों संध्याओं में उत्तर दिशा को ओर मुख करके 
ओर रात्रि को दक्षिण दिशा को मुख करके, मल, मूत्र त्याग किया 
करें। 


मूत्रं नोत्तिष्ठिता कार्यम्‌। 


है। कालान्तर में पक्षाघात, हदय रोग, आंत का उतरना, राशा जैसे 
भयंकर रोगों का हो जाना सम्भव है। ' | क 
प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान्‌। | 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः।। : 
मनु४।५२ 
` अर्थ- अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल ब्राह्मण, गौ और वायु 
इनके सम्मुख मूत्र करने वाले की बुद्धि नष्ट होती है। 
मल-मूत्र त्यागते सूमय उपरोक्त बातों का ध्यान रखना और 
उस समय बातें न करना किसी भी कार्य को न सोचना, परन्तु यह 
ध्यान करना उचित है कि मल का विसर्जन ठीक प्रकार हो रहा 
हैः और पेट शुद्ध हो गया। सबसे बढ़कर मनुष्य शरीर को हानि 
इच्छानुसार सन्तान 
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अर्थ- (महाभारत अनुशासन पर्व १०४) खड़े होकर | 
पेशाब नहीं करना चहिये, यह अमंगलकारी और अलक्ष्मी दायक | , 


पहुँचाने वाले जितने विष शरीर में पैदा होते हैं 'उनमें सबसे 
अधिक विष विष्ठावरोध (मल वेग के रोकने) से होता है। मल 
जब तक पूर्ण रूप से साफ होता रहता है तो मनुष्य सतेज और 
स्फूर्तियुक्त रहता है। जहाँ मल रुका सोई अन्य -व्याधियाँ हुई कि |. 
मानव शरीर निस्तेज हो अनेक रोग जाल में फंस जाता है। किसी 
ने. सत्य कहा है- प्रतिदिन दस्त साफ़ हो और खुलकर भूख लगे, 
इससे बढ़कर . और क्या स्वस्थ्यता होती है। मल त्याग की इच्छा 
होते ही मल का त्याग करना चाहिए, उस समय को किसी भी 
कार्य में न टालना चाहिए। जब शरीर में मल रुक जाता है तो 
वायु दूषित होती है जो पेट से न निकल कर पेट में ही: भरने 
लगती है जिससे आध्यान होता है और हृदय पर दबाब पड़ता है। 
जिससे प्रतिश्याय अस्थि शोथादि होते हैं। उदरस्थ मल सूखकर 
पत्थर के समान कठोर हो जाता है जो सुगमता से फिर बाहर 
नहीं आ सकता। अर्श और उदर में भारीपन होकर अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। थोड़ी गर्मी और सर्दी सहन नहीं होती, सदा 
सिर में दर्द रहता हे, इसका प्रभाव शनैः शनैः मन पर होने लगता 
है। थोड़ा-सा परिश्रम भी अधिक भार रूप अनुभव होता है। मन 
हर समय शोक ओर चिन्तित रहता हे आनन्द एकदम विलीन हो 
जाता है, धीरे-धीरे रक्त और त्वचा भी दूषित होने लगती है। यह 
सब उपद्रव तभी होते हें जब दिताहिल संयोग विरुद्ध पदार्थों का 
सेवन किया जाय और समय पर शोच के लिए न जाया जाय 
और मल वेग को रोक कर अन्य कार्य में लग जाय। शौच का 
समय निश्चित कर लें। उस समय इच्छा हो या न हो शौच अवश्य 
ही जाना चाहिए जिससे आँतों को अभ्यास पड़ जाये। पेट में 
विबन्ध (कब्ज) हो जाने पर भोजनोपरान्त दोनों समय दो नग 
अंजीर और सात नग मुनक्का खाना चाहिए। इससे भोजन शीघ्र 
ra है ओर पेट का मल भी साफ होकर शरीर हल्का रहता 
i 
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सदैव के विबन्ध रोगी को त्रिफला (RS, बहेड़ा, आंवला) 
समान भाग को दरदरा कटकर निम्न प्रकार सेवन करें। इससे पेट 
नेत्र तथा मस्तिष्क रोग दूर होकर बाल सफेद नहीं होते ओर 
वृद्धावस्था भी समीप नहीं आती। 
चैत्र बैशाख में ४ माशे त्रिफला चुर्ण ४ माशे शहद 
ज्येष्ठ, आषाड़ में ४ माशे त्रिफला चुर्ण ४ माशे मुनक्का या गुड़ 
श्रावण, भद्रपद में ४ माशे त्रिफला चुर्ण १ माशे काला नमक 
आश्विन, कार्तिक में ४ माशे त्रिफला चूर्ण ४ माशे मिश्री 
मार्गशीर्ष पौष में ४ माशे त्रिफला चूर्ण १ माशे सौंठ 
माघ, फाल्गुन में ४ माशे त्रिफला चूर्ण १ माशे पीपल छोटी 
शौच के .लिए सबसे अच्छा स्थान अपने घर के अन्दर 
ही शौचालय बनवा लेना हे, जो कि बिल्कुल हवादार हो और 
सुगमता से स्वच्छ हो सकं। शाचालय बनवाते समय इस बात का 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि प्रातःकाल -और दिन में उत्तर दिशा 
को मुख करके बेठ सकं ओर रात्रि का दक्षिण दिशा का मुख 
करके सुगमता से बैठ सकें। 


xx 


दन्‍तथ्यालन्त 


दाँत शरीर को रक्षा का द्वार है इनके स्वस्थ रहने से 
शरीर स्वस्थ रहता है। सफेद दाँत अच्छे लगते हैं, मैले पीले दाँत 
' देखकर घृणा होती है और मैल के कारण ही कीड़े लग जाते हैं। 

अधिक गर्म अधिक ठंडा जल, प्रथम गर्म और पश्चात 
ठंडा जल या पदार्थ, अधिक कड़ी वस्तु का चबाना खेंचना, तोड़ना 
साते. aaa मुख म॑ पान आदि रखकर सोना यह दाँतों को रोगी 
बनात हैं। दाँताँ को रक्षा के लिए कौऋड़ नीम गौन्दनी और सिहोडे 
को दातून उत्तम है और दातून को भली -प्रकार चबाकर बारीक 
कची से हल्के हल्के दाँत साफ करने चाहिए अन्त में दातून को 
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चीर कर या जीवी आदि से जीभ को भी साफ करें ताकि जीभ 
को ऊपर का सफेद मैल साफ हो जाय और. मुख से दुर्गन्ध न 
आये। मंजन कपुर देशी ३माशा, फिटकरी की खील १ तोला, 
सेलखड़ी .पिसी हुई १० तोला सब को मिला कर पीस लें। रात्रि 
को सोते समय मंजन करने से दौंतों को विशेष लाभ होता है और 
कोड़ा नहीं 'लगता। 


xx 


AI 


नेत्र बिन सूना संसार 


शरीर में नेत्र कितना उपयोगी अंग है। इसके बिना मनुष्य 
जीवन व्यर्थ है। नेत्र हीन व्यक्ति न तो कोई प्राकृतिक दृश्य का 
सुख और आनन्द ले सकता है और न ही ईश्वरीय रचनाओं का। 
वह रूप, रंग, व्यक्ति, पशु, पक्षी आदि को केवल सुनकर हो 
अनुमान लगा लेगा। सत्य तो यह है कि नेत्र हीन होना सबसे 
बड़ा कष्ट हे। | 

प्रातःकाल नेत्रं को शुद्ध ओर ताजे जल से भली प्रकार 
धोना चाहिए। काँच का Aa जो नेत्र धोने के लिए ही होता. है। 
उसमें जल, भर कर चांकया सुटागे को खोल र रत्ती डाल कर 
उसमें नेत्रों को डुवाकर धाना चाहिए। नेत्र खुले रहें और २,३ 
मिनट तक डूबे रहें। ऐसा करने से नेत्रो के अनेक रोग नष्ट हो 
जाते हैं। यदि इस क्रिया का नित्य न कर सकं तो सप्ताह में 
दो बार अवश्य करें, रात्रि का नेत्रों में लगाने के लिए नेत्र मणि' 
उत्तम हे। सॉफ और लाल इलायची के दानो को मिलाकर भोजन 
के पश्चात्‌ खाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और पान खाने की 
आदत भी छूट जाती है। 


kxk 
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IM ST 


शरीर में तेल मर्दन करने से शरीर पुष्ट होकर हल्का 
स्फर्तिदायक और सुन्दर हो जाता हे। जिस प्रकार मशीन में तेल 
देने से मशीन हल्की और सुगमता से चलने लगती है उसी प्रकार 
शरीर भी तेल मर्दन से स्फूर्तिदायक होकर सुगमता से कार्य करने 
लगता है। जाड़ों में तीसरे दिन और गर्मियों में दसवें दिन तेल 


मर्दन करना चाहिए। 
2 पै 


व्यायाम 


“व्यायाम क्षुण्ण गात्रस्य आयुस्तेजो यशोनलम्‌। ` 
प्रवर्घनो मनुष्यस्य तस्माद्‌  व्यायाममाचरेत्‌।। 
ad- व्यायाम करने से जिसका शरीर पुष्ट हो गया हें, 
उस मनुष्य की आयु तेज कोति और बल में वृद्धि हो जाती है, 
इसलिए मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। 
जिस प्रकार प्रयोग में न आने वाली मशीन को .जंग लग 
जाती है और पुनः चलाने पर अपना कार्य. पूरा नहीं कर पाती 
इसी प्रकार मनुष्य शरीर है। इसमें भी जिस अंग से कार्य नहीं 
लिया जायगा तो वह अंग शिथिल पड़ जायेगा। व्यायाम द्वारा प्रत्येक 
अंग पुष्ट होकर निरोगता पाकर अपने काम को सुचारु रूप से 
कर सकने में समर्थ होंगे। 


xxx 
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स्नान 
गुणा-दश स्नान परस्य साधो, 
रूपंच तेजश्च gara शौचम्‌! 
आयुष्यं मारोग्यमलोलुपत्च, ` 
दुःस्वप्न नाशश्च यशश्च मेधा॥। 


“aa Ara NTT 


अर्थ- स्नान से रूप, तेज, बल, शौच, आयु, आरोग्या 
यश तथा धारणावती बुद्धि बढ़ती है। मल ओर स्वप्न दोष का नाश 


होता है। 


स्तान से बुद्धि ठीक रहती है शरीर हल्का होता है भोजन 
और कार्य में रुचि बढ़ती है पूजनादि में ध्यान लगता है, शरीर 
की कान्ति सुन्दर होती है, शरीर सुडौल और दृढ होता है स्नान 
| से अनेक रोगों को दूर कियां जा सकता हे। सबसे उत्तम स्थान 
स्नान के लिए नदी या त्तालाब है। स्नान सदैव ताजे ठंडे जल 
से करना चाहिए। सिर पर गर्म जल डालने से केश शीघ्र पंक 
जाते हैं, नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ जाती है, स्मरण. शक्ति निर्बल 
हो जाती है। गर्म जल में ठंडा जल मिलाना. विष रूप हो ' जाता 
है ऐसे जल को कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिएा : , 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कराड्येदात्मनः 'शिरः। 

न स्पृशेच्चैतदुच्छ्ष्टो न चस्नायाद्विना ततः।। { 

.` मनु ८२ 

ad- दोनों हाथों से एकः साथ अपना सिर न 
और झूठे हाथों से सिर न छए ,और ब्रिना सिर पर जल डाले 
स्नानं न करे। . 

तेल मर्दन के पश्चात्‌ बेसन का उबटन करके स्नान 
करना उत्तम है। भोजन पाने के पश्चात्‌ स्नान करना मन्दाग्नि 
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उत्पन्न करंता है। कम से कम सप्ताह में एक बार सारे शरीर 
को कच्चा दूध मलकर स्नान करना उत्तम है। दूध से शरीर का 
मैल साफ होकर शरीर पुष्ट और सुन्दर होता है। कहावत R- |. 
'दुधन नहाओ पूतन फलो' इससे प्रतीत होता है पहले हमारे पूर्वज 
दूध से स्नान करने वाले को उतना ही भाग्यशाली मानते थे जितना 


उत्तम गुणवान पुत्र के प्राप्त करने वाले को। 
kk 


संध्या वन्दन 


मनुष्य जीवन को यशस्वी, परक्रमी, ख्यातिमान बनाने वाला 
उपाय 'है तो वह ईश्वर स्मरण ही है। हमारा इतिहास इस बात 
का' साक्षी है कि जिंतने भी पराक्रमी, बुद्धिमान, तेजस्वी पुरुष एवं 
देवियाँ हुई हैं वे सब एक मात्र तप के ही बल से हुए हैं।. हम 
ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिसके प्रभाव: से हमारी बुद्धि शुभ 
बनती है इससे हम सन्मार्ग पर चल कर सानन्द निर्विघ्न अपनी 
जीवन यात्रा समाप्त कंरते हैं। हमारी सबसे बड़ी यह इच्छा रहतो 
है कि हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दो, बिना सद्बुद्धि के हम अनेक 
दुःखों में पड़कर कष्ट भोगते हैं। गृहस्थ जीवन' में, अनेक कार्य 
ऐसे हो जाते हैं जिन के द्वारा गृहस्थी हिंसा के पाप से बच नहीं 
'| पाता। जैसे भोजन तैयार करने में 'लकड़ी के साथ घुन या अन्य 
जन्तुओं का जल जाना, बुहारी (झाडू). लगाते समय चीटियाँ आदि 
का मर जाना आदि अनेक ऐसे कर्म हैं इन्हीं पाप कर्मों का 
प्रायश्चित . करने के लिए हमारे ऋषियों ने पंच महायज्ञ के नाम 
से नित्य कर्म में पाँच .यज्ञों को करना बतलाया है। 

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषरायुपस्करः। 

'कराउनी ' चोदकुम्भश्चं वध्यते यास्तु वाहयन्‌।। 


मनु ३/६८ 
= MAA as Sia # 22: 
इच्छानुसार सन्तान sE RE गुप्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अर्थ- यह पाँच वस्तु गृहस्थ में हिंसा का मूल हैं। चूल्हा 
चक्को, बुहारी, उलूखल, मूसल, 'जल का घडा इनको अपने कामों 
में''लाता: हुआ (पाप से) बैंध जाता है। 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथ महषर्भिः। 
पन्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृसमेधिनाम्‌।। 
मनु ३/६९. 
ad- गृहस्थियों को उन पापों के प्रायश्चितार्थ महर्षियों$ने 
प्रतिदिन के पंच महायज्ञ रचे CI 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृ यज्ञस्तु ` तर्पणम्‌। 
होमों दैवोबलि भौतोनृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌।। 


Caranya SP is,‘ 


मनु 3/60 
अर्थ- ब्रह्मयज्ञ=्वेदः पाठ स्वाध्याय करना। पितृ यज्ञ= 
तर्पण माता-पिता गुरु आदि को भोजन वस्त्र से तृप्त KAI 
देवयज्ञ=होम अग्नि होत्र करना। बलिवैश्य यज्ञ=बनाये हुए भोजन. 
में से जो लवण रहित हो उसकी दस: आहुति अग्नि में दें। अतिथि 
यज्ञ=विद्वानों का सत्कार: करना। 
अघं स केवलं मुङ्क्तयः- पचत्यात्मकारणात्‌ E 
यज्ञ ` शिष्टाशनंह्येतत्सतामन्नं. विधीयते।। ` 
- मनु ३/११८ 
- अर्थ- जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है ब्रह 
निरापाप. खाता है, और, जो यज्ञादि से शेष अर्थात्‌ बलिवैश्य यैज्ञ 
के पश्चात्‌ का भोजन है वह सज्जनों का भोजन है। 
यज्ञशिष्टाशिनः ad मुच्यन्ते सर्वीकिल्बिषैः। 
भुन्जते ते त्त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्‌।' ` ¦ ` 
' गीता , ३११३ 
अर्थ- कारण! कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने कैले 
श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण 
के लिए ही (अन्न) पकाते हैं; वे तो पाप को ही खाते हैं। £ 
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गाय. कत्ता. कौवा आदि को पहले भोजन देना बाद में 
आप खाना। अतिथि यज्ञ ८ बिना बुलाये, बिना सूचना के विद्वान्‌, | 
सन्यासी या अन्य जन गृह पर आये तो उसे भोजन कराकर आप 
भोजन पायें। 

उपरोक्त पाँच यज्ञों को गृहस्थ जीवन में नित्यप्रति अवश्य 
हो करने चाहिए। जिन परिवारों में गृहस्थ: में यह पाँच यज्ञ कर्म | : 
नित्य होते हैं उस जगह शान्त, जीवन, धन, यश और ऐश्वर्य की 


आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टरन्न्‌ ततः प्रजा:।। 
मनु ३/७६ 

अर्थ- अग्नि में डाली आहुति आदित्य को पहुँचती है 
और सूर्य से वृष्टि होती है, और वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा 
होती BI 
| मन्त्र पाठ के पश्चात्‌ यज्ञ में घृत अथवा हवि की आहुति 
देते हैं। आहुति देने के पश्चात्‌ इदन्नमम' का उच्चारण करते हैं 
जिसका अर्थ है 'यह मेरा नहीं। . | 

एक यांजक इदन्नमम कहकर यज्ञाग्नि को हवि देता है। 
वह यज्ञाग्नि उस हवि को अपने ही पास न रखकर इदन्नमम 
कहती हुई ज्वालाओं को देती है और वह ज्वालाएँ याजक को 
'दी हुई हवि. को अपने पास नहीं रखती वह भी इदन्नमम कहती 
`| हुई गगन मण्डल को दे देती हैं। वह गगन मण्डल उस हवि को. 
अपने पास न रखकर इदन्नमम का उच्चारण करता हुआ AA 
क अर्पण कर देता है और वह मेघ उस हवि को सब के समान 
उपयोग के अधिकार की वस्तु समझ कर अपने पास न रखकर 
|| वर्षा को जल. धारा के साथ इदन्नमम का मधुर संगीत गा-गा कर 
| त्रसुन्धरा को सौंप देता. है। ' | 
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माता अपना सब कुछ पुत्रों को ही दे देती है। वह अपने 
लिए कुछ भी नहीं रखती, तो यह कैसे हो सकता है कि माता |. 
वसुन्धरा एक याजक को दी हुई हवि को अपने पास रख सके।. 
वह .माता वसुन्धरा भी उसे अपने पास नहीं रखती वह सबका 
` | अनुकरण करती है। वह लहराती हुई वनस्पति को करतल ध्वनि |. 
में इदन्नमम का सन्देश सुना-सुना कर अपने पुत्रों के अर्पण कर |: 
देती है। इसी प्रकार गौ उस वनस्पति को चर कर अपने स्तनों 
से इदन्नमम के नाद के साथ दूध को धारा यज्ञ में चढ़ाती हैं और |' 
हम मानव 'भी' पूर्व की भांति इदन्नमम का गान करते हुए यज्ञ 
में हवि चढाते हैं। .यही “क्रम प्रतिक्षण पुनः पुनः चक्राकार ' में 
इदन्नमम के 'गान का चलता रहता है। 
इसलिए जो अग्निहोत्र हवन करता है वह सम्पूर्ण प्रजा का |' 
पालन करंता' है। | 
सूर्य अपनी किरणों द्वारा निरन्तर सब जगत के रस 
गन्ध, दुर्गन्ध आदि को ऊपर खींचता रंहता है। पुष्पादि की 
Ta, दुर्गन्ध का निवारण करती रहती है। जब सुगन्ध और 
दुर्गन्ध दोनों के समान परमाणु सूर्य की किरणों द्वारा ब्रह्माण्ड में 
पहुँच कर वायु: को मध्यम कोटि का बना देते हैं, उस मध्यम कोटि 
के वायु से मध्यम कोटि की जल वृष्टि होती है और मध्यम कोटि |' 
की जल वृष्टि से अन्न और वनस्पति आदि भी मध्यम कोटि के 
होते हैं।-उस' अन्न से मनुष्यों के शरीर बल, वीर्य, बुद्धि, पराक्रम, |. 
धैर्य और शूरवीरतादि गुण भी मध्यमः कोटि के होते हैं। क्‍योंकि | 
जिसका जैसा कारण होता है वैसा ही उसका कार्य। इसी प्रकार | 
जब, मनुष्य अपने सुख लाभ के कारण अनेक प्रकार से| 
दुर्गन्ध बढ़ाने वाले कार्य करता: है, जैसे ध्रूमपान, नंवीन-नवीन प्रकार 
के कल-कारखाने जिसके द्वारा विषाक्त ध्रूम उत्पन्न होता है वह |, 
सब वायु को अधिक दुर्गन्ध युक्त “करके निकृष्ट बना देता है 
जिसका फल, यह होता है कि उस निकृष्ट वायु से जल वृष्टि 
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आदि द्वारा अन्नादि और अन्नादि द्वारा मनुष्यों के शरीर, जल, | 
बुद्धि, पराक्रमादि गुण और सभी कार्य निकृष्ट हो जाते हैं। जबकि. 
वायु को दुर्गन्ध और निकृष्ट करने वाले मनुष्य ही हैं तो उसका 
निवारण भी मनुष्यों को ही करना उचित है। वह निवारण यज्ञ द्वारा 
हौँ हो सकता है। मनुष्य अपने कृत्यों द्वारा जितनी दुर्गन्ध उत्पन्न | 
करता है। तो उसे उचित है कि उस दुर्गन्ध,से अधिक न हो तो |. 
कम से कम दुर्गन्ध के बराबर ही सुगन्ध को भी यज्ञ द्वारा उत्पन्न 
IRI | as EN 
: हो सकता है आप कहें कि यज्ञ द्वारा ही सुगन्ध को क्‍यों 
उत्पन्न किया जाय। हम उसे पुष्प, तेल, इत्र, आदि का उपयोग 
करके उत्पन्न कर सकते हैं। परन्तु मेरे मित्र! इत्र आदि को 
सुगन्ध आप तक ही सीमित रहती: है, और अग्नि उसके तत्वों 
को विकसित करके, वायु उसे दूर तक प्रसारित कर देती है। जिस | | 
प्रक्कार एक लाल मिर्च खाने से उसी खाने वाले को चरपरी लगती 
हैं और उसी को कष्ट देती है। यदि वही लाल मिर्च अग्नि के. 
अर्पण कर दी जाय तो एक ही मिर्च अग्नि और वायु के सहयोग | 
से दूर तक मनुष्यां को व्याकुल कर देती है, और अधिक समय 
तृक मनुष्यः aka, छींकते रहते हैं। 'इसलिए उस इत्र : पुष्पादि |: 
पय को अपने पास 'न रखकर उसे अग्नि: के अर्पण 
सबका उपकार करना उचित है।. -: ; 
$ हमारे पूर्वज दैनिक यज्ञ से: लेकर :अश्वमेध यज्ञ Kal 
हुँ क़रते थे। उस समय वायु उत्तम होकर जल वृष्टि अन्नादि 
री उत्तम होते थे और उस उत्तम अन्न, जल का पान करके 
मनुष्यों का शरीर, बल, वीर्य, बुद्धि, पराक्रम, 'ैर्य, शूरवीरतादि गुण | 
उत्तम होकर: समस्त विश्व को ज्ञान देकर चक्रवर्ती राज्य द्वारा 
खुँरभौम व्यवस्था का संचालन करते थे। बिक क 
जो यज्ञ करता है वह अपना और अपने देश का.भला 


करता है। द 
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'किशमिश, मुनक्का और मिश्री' इन तीनों में से एक या 
तीनों ही तथा गूगल और चन्दन चूरा मिलाकर आंग्न मे डालने 
से अनेक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करके वायु को शुद्ध करता 
है। 

जिस समय भारतवर्ष के प्रत्येक परिवार में दैनिक यज्ञ 
करने की प्रथा थी उस समय हमारा देश इतने रोगों से ग्रसित न 
था जितना आज है। यज्ञ से वायु शुद्ध होकर रोगों के कीटाणुओं 
को नष्ट करके आरोग्यता प्रदान करती है। हे भारतवासियों अपने 
पूर्वजों के नियमों: को अपनाओ और भारत को रोग रहित तथा 
हृष्ट-पुष्ट बनाओ! 

“धुएँ के लाभ दिखलाते हुए फ्रांस के विज्ञानवेत्ता अध्यापक 
krad कहते .हैं कि जलती हुई शक्कर में, वायु शुद्ध करने की 
बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने इसके प्रयोग भी दिखलाये हैं। वे कहते 
हैं कि इससे क्षय, चेचक, हैजा आदि बीमारियाँ तुरन्त नष्ट हो जाती| 
हें। :इसी तरह डा एम le ने मुनक्का, किशमिश. आदि फलों 
को (जिसमें शक्कर अधिक होती है) जला -कर देखा है। उनको 
मालूम हुआ है कि उनके धुएँ से टाइफाइड के रोगकीट ३० मिनट 
में और दूसरे रागों के कोट घन्टे दो घन्टे में नष्ट हो जाते हैं। 
मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर डाक्टर कर्नल किंग आई*एम“एस* ने 
कालेज के विद्यार्थियों को उपदेश किया है कि घी और चावल में 
केसर मिलाकर जलाने से रोग जन्तुओ का नाश हो जाता है। फ्रांस 
का डाक्टर हैफकिन कहता है कि घी के जलाने से रोगकीट मर 
जाते हैं। इन प्रमाणों से पाया जाता है कि विचारपूर्वक स्थिर किये 
हुए रोगनाशक पदार्थों के धुएँ से लाभ ही होता है। 

. वैदिक सम्पत्ति 

| प्रकरण हवन और वैज्ञानिक 'शंका 

अमरीका के: एक डाः ने टीन्बीर के कौटाणओं के नष्ट 

करने के लिए औषधि खोज :निकालने का निश्चय किया। वह 
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अपनी प्रयोगशाला में 'बैठा है। उसके सामने एक मेज पर ar 
ओर अनेक टीभ्नी» के कीटाणुओं की प्लेटें रखी हुई हैं। बीच 
मेंई अनेक प्रकार को औषधियों की शीशियाँ रखी -हैं। दायी ओर |. 
है प्लेटें रखी हें जिन पर टीबी के कीटाणुओं की Kei पर 
4 के लिए औषधियौं लगी हैं। डा का आदेश था कि उसकी 

प्रदीगशाला में कोई भी न आये केवल उसको पत्नी ही आ सकती 
है। वह भी बिना किसी आहट के, समय पर चाय आदि रख जाय। 
एकं दिन ठण्ड अधिक पड़ रही थी। डा० की पत्नी चाय देने के 
लिए प्रयोगशाला में गई उसने बायीं ओर पास में रखी अंगीठी पर |. 
चाय को केतली रख दी और चमचे से केतली में चीनी: डालने 
'लग्री। ठण्ड के कारण से हाथ कांप गया ओर थोड़ी सी चीनी आग 
Ta गिरी अंगीठी से ध्रूम उठने लगा वह डर के कारण शीघ्र 
होई भाग TI इसी बीच डा” एक प्लेट को औषधि लगा रहा था 
उसने प्लेट को ओषधि लगाकर दायीं ओर रखी और बायी ओर 
से दूसरी प्लेट उठायी ज्योंही उसने उस प्लेट पर. औषधि लगाने. 
न तो उसने देखा कि उस प्लेट के कीटाणु मरे हुए हैं।. 


ह एकदम चकराने लगा और कहने लगा यह कैसे मरे जबकि 

हैं कोई भी औषधि नहीं लगाई गई, उसने देखा बायी ओर जितनी 
प्लुर्ट रखी थीं उन सभी प्लेटों के कीटाणु मर गये थे। उसका 
ध्यान अंगीठो से उठते धूम पर गया उसने. औषधि लगी प्लेट" को 
उढ़ाया और अंगीठी से उठते हुए ध्रूम से लगाया प्लेट को ya 
'लग्रते ही उसके कीटाणु मर गये। उसने उसी समय पत्नी को 
बुद्भाया। वह घबरा उठी। डा» ने पूछा कि तुमने अंगीठी में क्या 
डॉला है घबराओ मत सही-सही बताओ तब उसने सही बात 1: आप 
दी डा ने पुनः अपने हाथ से चीनी अंगीठी की आग पर डाली 
जीवित कौटाणुओं की प्लेटों को उसका ध्रूम लगाया ध्रूम के | 
से सारे कीटाणु मर गये। डा. ने उसी समय घोषणा की | 
'यह रोग भारत में नहीं होता क्योकि भारत के पूर्वजों ने पहले 
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से ही नित्य यज्ञ करने: की प्रथा डाली थी और यज्ञ की हवि मे 
चीनी et मिलाया ही जाता है। 
न वै स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्न भोजयेत्‌। 
धन्य यशस्यमायुष्य स्वर्ग्यं वार्शतथिपूजनम्‌। । 
मनु ३/१०६ 
अर्थ- जो अतिथि को: भेजनार्थ न दे उसमें से आप |. 
भोजन न करे, यह अतिथि पूजन धन्य है, धन हितार्थ, यश, आयु 
तथा स्वर्ग का देने वाला है। 
अब आप समझ गये waw कि यह पाँचों यज्ञ मनुष्य 
जीबन में कितने उपयोगी हैं। नित्य नियमित रूप से करने के लिए 
Ta दयानन्द सरस्वती जी की लिखित पंच महायज्ञ विधि में देखें। 
। kkt 
प्राप्णायाम्प 
मनुष्य शरीर में सबसे अधिक महत्व का अंग है तो वह 
फेफड़े FARS हर समय श्वॉस की गति के साथ. दूषित रक्त 
को लेकर उसे: शुद्ध करके बाहर धमनियों में भेज देते हैं। जब 
मशीन से कार्य नहीं लिया जाता है तो उसे जंग लग जाती है। 
और अन्त में वह मशीन बेकार होकर समाप्त हो जाती है। यही. 
स्थिति हमारे फेफड़ों की है। हम जो 'श्वास हर समय लेते हैं वह | 
इतनी गति का नहीं होता कि वह फेफड़े के सबसे निचले भाग 
में वायु पहुँचा सके। सबसे निचले भाग में वायु पहुँचाने के लिए 
और उसे बेकार होने से बचाने के लिए पूर्वजों ने प्राणायाम को 
रखा है। फेफड़े के सबसे निचले भाग. में जब वायु नहीं पहुँचेगी 
तो फेफड़े के उस *भाग के छिद्रों में रक्त शुद्ध होने के लिए नहीं 
पहुँचेगा, और जब रक्त शुद्ध होने: के लिए नहीं पहुँचेगा तो वह 
भाग कर्महीन होता हआ उसी प्रकार बेकार हो जायेगा जिस प्रकार 
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प्रयोग में न आने वाली मशीन जंग लगकर बेकार हो जाती है। 
इसी प्रकार फेफड़े का निचला भाग बिगड़ने लगता है जिस कारण 
सबसे भयंकर रोग क्षय (Sel) हो जाती है। फेफड़े के गल जाने 
(a ही क्षय Ha) कहते हैं। दूसरे हमारी आयु श्वासों पर 
आधारित है। नित्य के कार्यों में जैसे भागना, अधिक परिश्रम का 
कार्य करना, सोना, मैथुन आदि में स्वभाविक श्वौंसों की अपेक्षा 
अधिक sea का व्यय होता है। उसकी पूर्ति करने के लिए 
प्रणायाम करना आवश्यक है। प्रणायाम से तेज, बल, स्फर्ति: भी 
प्राप्त होती है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य कम से कम ३ 
प्राणायाम तो अवश्य ही करने चाहिए। यदि इससे अधिक करें -तो 
और भी उत्तम है। नित्य प्राणायाम के अभ्यासी को फेफड़ों का 
कोई भी भयानक रोग नहीं लगता, प्राणायाम से क्षय (टी.बी.) 
श्वॉस रोग, नजला जुकाम आदि अनक रोग शरीर से दूर रहते 
हैं ओर शरीर पुष्ट रहता है। 

प्रथम श्वास को तीव्रगति से बाहर फेंकना और बाहर ही 
रोकना ओर पुनः गहरा श्वास तीत्रगति से भीतर खींचकर रोकना। 
जब दम घुटने लगे तो धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालना। यह 
एक प्राणायाम हुआ, श्वास को बाहर निकालने को रेचक कहते 
हैं और श्वास को बाहर ही रोकने को रेचक कुम्भक कहते हैं। 
श्वॉस को अन्दर खींचने को पूरक कहते हैं और श्वास को अन्दर 


ही रोकने को पूरक कुम्भकः कहते हैं। श्वास खींचने में जितना: 
समय लगे उससे चौगुना रोकने . में, और उससे दुगुना श्वास को 


बाहर छोड़ने में लगाना चाहिए। 

` शरद्‌ ऋतु में भत्रिका प्राणायाम करने से ठण्ड का विकार 
नहीं होता और फेफड़े सुदृढ़ होते हैं। भत्रिका प्राणायाम श्वास को 
तीत्रगति के साथ लेना और छोड़ना। जैसे बाजे की धौंकनी निरन्तर 
बिना रुके चलती है उसी प्रकार श्वौंस बिना रोके जल्दी जल्दी 
लम्बे खींचना और छोड़ना। 
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प्राणायाम के अनेक भेद हैं जिन्हें समझने के लिए किसी 
योग्य शिक्षक की आवश्यकता है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को योग्य 
शिक्षक मिल जाय, यह सम्भव नहीं। इसी कारण अधिकाँश व्यक्ति 
प्राणायाम के लाभ से वंचित रह जाते हैं। शुद्ध खाद्य पदार्थों के 
अभाव में मानव को 'जठराग्नि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही 
है जिसके कारण से मानव में 'बात और कफ' सम्बन्धी रोग बढ़ते 
चले जा रहे हैं। शरीर में ऊष्मा कम होने पर ही शरीर शिथिल 
होने लगता है। शरीर की ऊष्मा को सही अनुपात में स्थित रखने 
के लिए हमारे योगियों ने “भस्त्रिका प्राणायाम' -करने की व्यवस्था 
दी हे, जिसके द्वारा शरीर में ऊष्मा उचित मात्रा में उत्पन्न होकर 
जठराग्नि को बलिष्ठ बनाता है और जठराग्नि के बलिष्ठ. होने से 
पाचन क्रिया सही होती है, पाचन क्रिया सही होने से भोजन का 
रस उत्तम बनता है और उत्तम, रस से शरीर की सभी धातुएँ पुष्ट 
होकर शरीर निरोगी बनता है और “वात-कफ' सम्बन्धी समस्त रोगों 
से मुक्ति पाता है। “भस्त्रिका प्राणायाम . को प्रत्येक व्यक्ति बड़ी 
सुगमता से घर बैठे कर सकता है, यह प्राणायाम कई प्रकार से 
होता है उसके कुछ प्रकार हम यहाँ प्रस्तुत करते CI 

१- पद्यासन या सुखासन में बैठ कर अपने दाहिने हाथ. 
का अंगूठा नासिका 'के दाहिनी ओर रखें और बीच को दो 
अंगुलियाँ नासिका .के बायीं ओर रखें पहले अंगुलियों से बायें नथने| ` 
को दबा कर बन्द करें और दाहिने नथने से लम्बा श्वास खींच | _ 
कर अंगूठे से दबा कर बन्द करें बायें नथने से अंगुलियाँ हटाकर 
श्वास को लम्बाई के साथ बाहर छोड़ें, जब पूरा श्वास बाहर 
निकल जाये तो उसी नथने से श्वाँस खांचें। इसी प्रकार जिस नथने 
से श्वास खींचीं है उससे दूसरे नथने से श्वास छोड़ें और जिससे 
श्वास छोड़ी. है उसी से श्वॉस खींच कर दूसरे नथने से छोड़ें। 
इसी -प्रकार इस क्रिया को करते रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के 
शनु्ाछ करिया! कोशतीत किरतो da se तरी मिनटे सिजा 
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करें. और शनैः शनैः समय बढ़ाते जायें। 
२- केवल एक नथने को बन्द करके दूसरे नथने से 
लम्बे-लम्बे via खींचना और छोड़ना, कुछ देर पश्चात्‌ इसी 
क्रिया को दूसरे नथने से करना। | 
३- सीधे बैठ कर नासिका को बिना हाथ लगाये दोनों 
नथनों से एक साथ श्वौंस खींचना. और छोड़ना। 
ह ४- सीधे बैठ कर बाँयें हाथ को कमर के पीछे भूमि 
पर पंजा खोल कर रखें हाथ का अंगूठा नितम्ब के मध्य रीढ़ 
को हड्डी के पास लगा दो दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के 
दायें नथने को बन्द करके और ठोड़ी को बायें कन्धे के पास 
तक घुमाकर बायें नथने से लम्बे लम्बे rda खींचें और छोड़ें 
इसी प्रकार दायाँ हाथ कमर के पीछे रखकर हाथ का AI 
नितम्ब के मध्य रीढ़ की हड्डी के पास लगाकर बायें हाथ के 
अंगूठे से बायाँ नथना बन्द करके और ठोड़ी को दायें कन्थे के 
पास घुमाकर दायें नथने से लम्बे लम्बे श्वास खींचें और छोड़ें। 
u- सीधे बैठ कर दोनों नथनों से एक साथ सीधा श्वास 


अनुपात के तीन टुकड़ों के समय तक रोकने के पश्चात्‌ उपरोक्त 
छः टुकड़ों के समान ही छः टुकड़ों में बाहर छोड़ें और उसी 
अनुपात के तीन टुकड़ों के समय तक बाहर ही रोके यह एंक 
प्राणायाम हुआ इसी प्रकार पांच प्राणायाम करें और सामर्थानुसार 
बढ़ाते जायें। - 

यह पांचों प्रकार के प्राणायाम भत्रिका प्राणायाम ही हैं, यह 


हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं है। हर प्रकार के प्राणायाम के 


बराबर लगा रहना चाहिए मूलबन्ध का अर्थ है गुदा और मूत्रेन्द्रिय 
को ऊपर खींचे रहना। प्रत्येक प्रणायाम को पहले हल्के-हल्के 
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न खींच कर उसे समान बराबर के छ: टुकड़ों में खींचें और इसी | ' 


दोष रहित प्राणायाम हैं, इनके करते रहने में किसी भी प्रकार की | : 


समय कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिये और मूलबन्ध |. 


करना चाहिए, कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात्‌ गति और मात्रा को 
अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार बढ़ाते :रहना चाहिए। प्राणायाम: का 
समय प्रातः काल का उचित है। यह अपने गृह पर एकान्त और 
स्वच्छ कमरे में बैठ कर करना चहिए, ग्रीष्म ऋतु में द्वार खिड़की 
आदि को खोल देना चाहिए. और शरद्‌, ऋतु. में बन्द कर सकते हैं। 
प्राणायाम के अभ्यासी को घी और दूध को मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 

प $ ज 


आहार 


भोजन .हर प्राणी को जीवित रहने -के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। भोजन से शरीर में रस, रक्त, मांस, मेध, अस्थि मज्जा 
और वीर्य पदार्थ बनकर मन, वाणी और तेज को प्राप्त होते हैं। भोजन 
से बल पुरुषार्थ ओर बुद्धि भी बनती है। जिस प्रकार का और जिस 
भावना के वातावरण के साथ मनुष्य भोजन करेगा। उसका मन, भावना 
और बुद्धि वैसी ही बन जायेगी। यदि भोजन करते समय मन के 
अन्दर काम .भाव आये और आपने काम भावनाओं से युक्त चित्रों 
से सुसज्जित कमरे में बेठ कर भोजन किया है, तो आपकी काम 
भावना भोजन: के पश्चात्‌ पहले की: अपेक्षा चौगुनी हो जायगी। उसी 
प्रकार बुद्धि .की daa, बल ओर तेज को प्राप्ति के लिए, जैसी 
आपकी इच्छा हो, वैसी ही भावना और वैसे ही चित्रों से सुसज्जित 
कमरे में बैठकर. भोजन करें। आपको जैसा अपना मन, बुद्धि आदि 
बनानी हो, भोजन से और भोजन. समय की भावनाओं. से वैसा ही 
मन: बन जाता है। भोजन समय की भावनाओं द्वारा मनुष्य अपने मन, 
बुद्धि को. जिधर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। 
अन्नमशितं _ त्रेधा विधीयते तस्य॒ वः Eu 
स्यविस्ठो धातुस्तत्‌ पुरीष भवति, यो 
मध्यम KAI ४४ सं योऽणिष्ठस्तन्मनः।। ६।५।१ 
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अर्थ- जब 'अन्न' खाना खाया जाता है, तो वह तीन 
प्रकार का बन जाता है उसका सबसे स्थूल भाग मल बन जाता 
है, जो मध्यम भाग है वह मांस और जो सबसे सूक्ष्म भाग है वह 
मन बन जाता है। l 
आपः पीता स्त्रेधा विधीयन्ते 
तासां यः स्थविष्ठो धातु KA भवति 
यो मध्यम ° . स्तल्लोहित 
योऽणिष्ठः स॒ प्राणः।। 
_ छान्दोग्य उन ६/५/२ 
ad- जब जल पिया जाता है, तो वह तीन प्रकार का 
बन जाता है, उसका जो सबसे स्थूल भाग है वह मूत्र बन जाता 
है, "जो मध्यम भाग है वह रुधिर और सबसे सूक्ष्म भाग है वह 
प्राण बन जाता है। : | | 
तेजोऽशितं aa विधीयते तस्य यः 
स्थविष्ठो धातु स्तदस्थि भवति, यी 
मध्यमः समज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्‌।। 
छान्दोग्य उ" ६/५/३ 
ad- जब तेज (अर्थात्‌ जो तेल घी आदि में है वा जो 
अन्न में मिला हो) खाया जाता है, तो वह तीन प्रकार का बन 
जाता है, जो स्थूल भाग है वह हड्डी बन जाता है, जो मध्यम भाग 
है वह मज्जा और संबसे सूक्ष्म भाग हैं वह वाणी बन जाता है। 
प्रत्येक वस्तु अन्न जल और तेज, तीनों की बनी हुई 
है, इस लिए जो कोई वस्तु खाता है, उसमें इन तीनों का भाग 
' | पाया जाता है, चाहे उनका न्यूनाधिक भाग कुछ हो हो। 
उपरोक्त प्रणणों से आप अनुमान लगालें कि अन्न, जल 
| और घी आदि भोजन से क्या-क्या बनता है। इसलिए संस्कारित 
शुद्ध और ताजा भोजन 'खाना चाहिए, बासी भाजन आलस्य उत्पन्न 
| और बुद्धि को मन्द कर देता है। 
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पूजित ह्यशन नित्यं बलमूर्ज च यच्छति। 
अपूजितं तु तद भुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌।। 


| bata | मनु २/५५ 

1 अर्थ- संस्कृत अन्न वीर्य को देता है और असंस्कृत 
अन्न बल, सामर्थ्य इन दोनों का नाश करता है। (इसलिए शुद्ध 
पवित्र भोजन बलिवैश्य यज्ञ करके खाना चाहिए) 

भोजन का स्थान एकान्त, स्वच्छ, पवित्र और सुन्दर होना 
चाहिए। क्रोध तथा शोक के समय में खाया हुआ भोजन शरीरः 
में रस “के स्थान पर विष बनाता है। इसलिये क्रोध और शोक 
के समय भोजन न करना चाहिए। भोजन के पात्र सुन्दर, आकर्षक 
और स्वच्छ हों। | 

भोजन के समय माता, पिता, वैद्य, मित्र, परिवार जन और 
पाककर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी को समीप न रहने दो तथा 
मोर, चकोर, वानर, मुर्गी की दृष्टि के अतिरिक्त अन्य का दृष्टिपात 
योग्य नहीं। `ˆ .. 

भोजन करने के प्रथम अदरक: और लवण की बनी 
चटनी खा लेनी चाहिए, इससे रुचि बढ़ती है और ग्रन्थियां खूब 
रस देने लगती हैं। यह रस पाचन में विशेष स्थान रखता है। 
तत्पश्चात्‌ मधुर चिकना हिद्कारी घी, चावल, मीठा; फल, दही, रोटी 
उत्तम शाक : के साथ . धीरे-धीरे खाना: चाहिए और अन्त में 
रुचिपूर्वक मिश्री युक्त दूध पियें। भोजन के आदि में जल पीने से 
मन्दाग्नि तथा भोजन के अन्त में जल पीने से विष सदुश और 
कफ को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए भोजन के मध्य में थोड़ा 
सा जल धीरे-धीरे पीना चाहिए! जो अमृत के तुल्य है। भोजन 
| के उपरान्त एक घण्टे के पश्चात्‌ जल पीने से बल बढ़ता है। 
as भैषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्‌। 
भोजने चामृत वारि भोजनान्ते विषप्रदम्‌।। 
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(कब्ज) में औषधि है, 'पच जाने पर 
बल देने वाला है भोजन के मध्य में AN के समान हे, 


भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना उचित है 
कि आधा पेट भोजन से भर लें और चतुर्थ भाग जल से तथा 
शेष चतुर्थ भाग वायु के लिए रिक्त रहने दें। इस प्रकार को मात्रा 
से भोजन कभी अजीर्ण नहीं करता' और सदैव सुख देता है। |' 
| अधिक प्यास लगी होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन 
करने से गुल्म रोग हो जाता है, इसलिए जल पीकर एक घण्टे 
पश्चात्‌: भोजन करें। भूख लगने पर जल. नहीं पीना चाहिए। जल 
पी लेने से जलोदर हो जाता है। भोजन सदैव सादा हल्का शीघ्र 
ही पच जाने वाला खाना चाहिए। अधिक मसालेदार भोजन से हानि 
होती है। भोजन को भली प्रकार चबा-चबाकर खाना चाहिए। |. 
एक-एक ग्रास को ३२ बार चबाना चाहिए जिससे उसमें 'लार 
गिल्टियों का रस पूरी मात्रा में मिलकर पाचन क्रिया "को ठीक रखे। 
प्रभु ने दात भोजन पोसने को दिये हैं और sid पचाने के लिए। 
जो मनुष्य दौतों का काम आंतों. से लेते हैं वह सदैव रोगी रहते 
हैं। उनकी आँतें शक्ति हीन होकर अपना भी कार्य करने में 
असमर्थ हो जाती हैं। भोजन सदैव निश्चित समय पर ही करना 
उचित है। कहावत है कि हजार काम छोड़ कर नहाना और सौ 
काम छोड़कर खाना। भोजन हाथ. पैर और मुख धोकर करना 
चाहिए इससे आयु और बल बढ़ता है। 
शतं विहाय भोक्तव्यं, सहस्त्रं स्नान माचरेत्‌। 
लक्षं विहाय दातव्यं, कोटिं त्यक्त्वा हरि भजेत्‌।। 
` महाभारत 
अर्थ- सौ काम छोड़कर भोज करना, हजार काम छोड़कर 
स्नान करना चाहिये, लाख काम छोड़कर दान और करोड़ों कामों 
2 वा aa atu il aa al 


: -celeeter वीरेन्द्र गुप्ता: 


आर्त्तदास्तु भुँजीत नाद्रर्पदास्तु सविशेत्‌। 
आद्रर्पादस्तु भुजानो दीर्घमायुखात्नुयात्‌।। . 
| मनु ४।७६ 
अर्थ- गीले पैर भोजन करे, किन्तु गीले पैर सोवे नहीं। 
क्योंकि गीले पैर भोजन करने वाला दीर्घायु पाता है। 
न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिशि। 
न वासोभिः सुहजस्त्रं नाऽविज्ञाते जलाशये।। 
मनु ४/१२९ 
ad- भोजन करके, रोग में, मध्य रात्रि में, कपड़ों के 
साथ और: जहाँ पानी गहरा हो और विदित :न हो ऐसे जलाशय 
तथा समय में स्नान न करे। 
भोजन के पश्चात्‌ हाथ मुख धोकर दोनों हाथों को मसल 
कर नेत्र और मुख पर फेरने से तेज और ज्योति बढ़ती है। 
मस्तिष्क और सर पर हाथ फेरने से बुद्धि बढ़ती है। भोजन करके 
१०० कदम टहलो कार्यवश बैठे रहने से शरीर भारी होता है, 
सीधे खाट पर लेटे रहने से. अन्न नहीं' पचता और दौड़ने वाले 
के साथ: तो मानो मृत्यु ही दौड़ती है। रात्रि को सोते समय 
दूध अवश्य ही पीना चाहिए। क्योंकि दूध पीने से जो दिन में 
विदाही लवण, कदु, तिक्त आदि पदार्थ खाये जाते हैं, उनका विदाह 
|शान्त होकर मीठा हितकारी पाक होता है। 
xx 
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कुचैलिन -दन्तलोपधारिणं 
बाह्वशिनं निष्ठुरभाषिणंच। 
सूर्योदये चास्तिमिते - शयान 
विमुङचति sik चक्रपाणिः।। 
। चाणक्य नीति १५/४ 
अर्थ- मलीन वस्त्र वाले को, दांतों के मल को दूर न 
करने वाले को, बहुत भोजन करने वाले को कटुभाषी को और 
सूर्य के उदय और अस्त के समय में सोने वाले को लक्ष्मी छोड़ 
देती है। चाहे वह विष्णु भी हों। ह 
संध्या समय १. भोजन २. मैथुन ३. अध्ययन और 
४. निद्रा यह चार कार्य मत करो, क्योंकि संध्या के भोजन: से 
रोग मैथुन से भयंकर सन्तान होती है। 
जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई तब उसने संध्या समय 
भोग करने की इच्छा करके कश्यप जी अपने पति के पास जाकर 
कहा, कि इस समय मुझे कामदेव दुःख दे रहा है व मेरे सौत 
` | के बेटे राजसिंहासन का सुख भोगते हें। यह दुःख मुझसे सहा नहीं 
जाता, सो मेरी चिन्ता दूर कीजिए। यह बचन सुनकर मरीचि के 
बेटा कश्यप मुनि. बोले हे दिति! इस समय तेरे साथ mal 
' | विलास. जो बहुत बुरा काम है नहीं कर सकता, संध्या से चार 
घड़ी रात बीते तक व चार घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक 
सिवाय लेने नाम व करने ध्यान परमेश्वर के दूसरा काम न करना 
चाहिए। इसलिए तू चार घड़ी और धैर्य रख जिसमें परमेश्वर के 
भजन व स्मरण का समय बीत जावे। उस समय दिति कामदेव 
के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने 
पर भी उसने सन्तोष नहीं करके लाज व शर्म को = ¬ उस सन्तोष नहीं करके लाज व शर्म को छोड़ दिया च दिया च 
5 शेत को छोड़ दिया व 
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कश्यप जी के शरीर का कपड़ा पकड़ कर भोग करने के वास्ते 
हठ किया तब कश्यप जी ने हार मानकर उसके साथ भोग करके 
कहा- हे दिति! इस समय तूने जो यह अधर्म किया। इस पाप 
करने से तेरे दो पुत्र, ब्राह्मण व ऋषि आदि सब जीवों को दुःख 
देने वाले ऐसे बलवान्‌ उत्पन्न होंगे कि कोई देवता या दैत्य या 
मनुष्य उनसे लड़ाई में सामना करने से जीत न सकेगा। दिति ने 
यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर 
विनय की; महाराज मेरी इच्छा यह थी कि मेरे बेटे देवताओं को 
जीतकर अमरावती पुरी का राज्य करके सुख, भोगें मुझको यह 
कामना नहीं थी कि मेरे बालक sud होकर ब्राह्मण आदि जीवों 
को दुःख देवें, ऐसे पापी बेटे लेकर में. क्या करूँगी। दिति का यह 
बचन सुनकर व उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे 
दिति! अब क्या किया जाय इस समय भोग करने का प्रभाव यही 
है इसो वास्ते में मना करता था परन्तु कुकर्म करने के पीछे शोच 
करती है।' दिति के दोनों पुत्रों का नाम है- १. हिरण्याक्ष २. 
हिरण्यकशिपु। वास्तव में दोनों ही भयंकर सन्तानों के रूप थे। 


सुखसागर तीसरा स्कन्ध, 
१४ अध्याय 


अध्ययन से आयु क्षय और निद्रा से दरिद्रता होती है 

किन्तु संध्या समय ईश्वराधना यह सर्वोत्तम कार्य सबको करना 
योग्य है। | | NN | 
नाश्नीयात्संधिवेलायां. न गच्छेन्नापिसंविशैत्‌। 

न चैव प्रलिखेद्भूमि . नात्मनोपहरेत्स्त्रजम्‌।। 

मनु ४।५ 

ad- संध्याकाल में भोजन, शयन, यात्रा न करे और न 

भूमि पर लकीर खींचे और पहनी हुई माला को न निकाले! 


XK 
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निद्रा 


जिस प्रकार 'शरीर -संचालन के लिए हमें भोजन की 
आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार जब हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग 
कार्य करते-करते थक जाते हैं और वे विश्राम करना चाहते हैं 
तब वही विश्राम हमारी निद्रा लेने से हमारे शरीर यन्त्र थकान को 
दुर करके पुनः नये बन जाते हैं, यदि निद्रा न हो तो थोड़े ही 
समय में शरीर नष्ट हो जाय। जिस प्रकार रेल का 'इजिन २४ 
घण्टे बराबर चलने से तप्त हो जाता है, यदि वह इंजिन उस समय 


न याम्याया मथवानृप। 
सदैवस्वपतः पुंसो विपरीतं तु रोगदम्‌।। 
विष्णु पुराण 
अर्थ- सदा सोते समय पूर्व या दक्षिण दिशा को सिर | 
करके सोना चाहिए, इसके विपरीत सोने से रोग पैदा होते हैं। 
स्वगृहे ma: शिराशेते शवसुर्ये दक्षिणा शिरा। 
प्रत्यक शिरा प्रावासे तु न — AR डा प्रावासे तु न कदाचिदुदक शिरा।। गाय शिरा।। गार्ग्यः 
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अर्थ- पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से धन की 
प्राप्ति होती है, दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से आयु. 
बढ़ती है, पश्चिम दिशा कौ ओर सिर करके सोने से चिन्ता रहती 
है और उत्तर दिशा को सिर करके सोने से मृत्यु होती है। 
पश्चिमी विद्वान्‌ भी मानने लगे हैं कि उत्तर को सिर 
करके सोने से नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाती है, वह कहते: हैं 
कि हमारे शरीर में एक रेखा खड़ी रहती है, परन्तु. उत्तर की ओर 
सिर करके सोने से ध्रुब की शक्ति से यह रेखा बेड़ी होकर लहराने 
लगती है, इससे मस्तिष्क रोग, नेत्र रोग हो जाते हैं। सदा उत्तर 
को सिर करके -सोने वाला या तो पागल हो जायगा या अन्धा हो 
जायगा। जब रोगी मरणासन्न हो और दम घुट रहा हो तो उसका 
सिर उत्तर .दिशा को ओर करने -की प्रथा हमारे भारत वर्ष में 
प्रचलित है, इससे प्राण. सुगमता से निकल जाता है, इससे सिद्ध 
होता है कि उत्तर दिशा में प्राणाकर्षक कोई वस्तु अवश्य ÈI 
पूर्वरात्रे व्यतीतेतुः सङ्गच्छेद्रतिमंदिरम्‌। 
पादौपक्षालयेत्पूर्वं पश्चाच्छय्यां समाविशेत्‌।। 
यमः 
अर्थ- यमाचार्य का मत है कि एक प्रहर रात्रि व्यतीत 
हो जाने पर सोने के. लिए अन्तःपुर में प्रवेश करे और चारपाई | 
पर बैठकर Ia को भली: प्रकार धोकर: तौलिया से साफ करके 
ईश्वर का स्मरण करते हुए सो जावे। ऐसा करने से निद्रा खूब 
आती हैः और स्वप्नदोषादि नहीं , होते। 
चारपाई पर पहले बायीं करवट लेटकर ८ श्वास लो फिर 
दायी करवट से १६ और फिर सीधे चित होक" ३२ श्वास लेकर 
चाहें जिस करवट सो जाओ। पीठ के बल चित और बाई करवट 
सोने से पाचन शक्ति ठीक रहती है और आयु बढ़ती है। 
वाम दिशायामनलो नामेरूर्ध्वोस्ति जन्तुनाम्‌। 
तष्मात्तु वाम पाश्वे शयति मुक्त प्रपाकार्थम्‌।। 
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अर्थ- बाई करवट सोने से भोजन शीघ्र पचता है, क्योंकि 
नाभि से ऊर्ध्वं जायी ओर अग्नि रहती है। पित्ताशय यकृत के ऊपर 
दाहिनी ओर होता है और वह नीचे की ओर पित्त छोड़ता है, बाई 
करवट सोने से पित्त ठीक गिरता रहता है और दाहिनी करवट 
सोने से बन्द रहता है। इसी प्रकार बृहदान्त्र जो दाहिनी ओर से 
प्रारम्भ होकर नीचे मल ले जाती है। बाई करवट लेटने से बराबर 
अन्न सार बृहदान्त्र से होकर निकलता रहता है और दाहिनी 
करवट लेटने से निकलने में कठिनाई होती हे। | 

सोते समय चारपाई के पास लाठी, खड़ाऊ और जल का 
लोटा अवश्य होना चाहिए। सोते समय मुख से पान, अपनी चारपाई 
पर से स्त्री और पुष्प माला हटा देनी चाहिए। पानादि को मुख 
में रख कर सोने से दाँतों में रोग होकर कीड़ा लग जाता है और 
मुख से दुर्गन्ध आने लगती है। जब पुष्प कुछ कुम्हला जाते हँ। 
तो उन पर छोटे छोटे जन्तु आकर बैठ. जाते हैं। यदि सोते समय 
अपने समीप से पुष्प माला न अलग की तो यह जन्तु श्वास द्वारा 
शरीर में प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न कर देते हें। 

रात्रि को स्त्री के साथ सोने से स्त्री पुरुष, रजः और वीर्य 
के रोगों से परिक्रान्त हो अपना जीवन नष्ट करते हैं, क्योंकि 
“पित्ताधिक्यं यत्तः स्त्रियाः’ स्त्री जाति में पित्ताधिक होता है। जब 
वह एक साथ लेटते हैं तो जो वीर्य नवनीत को भाँति समस्त शरीर 
में व्याप्त होता है वह स्त्री की स्पर्श, जनित ऊष्मा से द्रवित हो 
प्रति समय पतित होता रहता है जो मूत्र करने में जरा सी उत्तेजना 
होने पर निकल जाता है ओर इस कारण निर्बलता प्रति दिन बढ़ती 
जाती हे। जिससे वीर्य के द्रवीभूत होने से सन्तान जनक शुक्र का 
गुण विनष्ट हो जाता है। 

एक साथ सोने से प्रतिदिन मैथुन करना पड़ता है, क्योंकि 
स्त्रियों में ऋणात्मक, पुरुषों में धनात्मक विद्युत शक्ति होती है, जो | 
एक दूसरे को अपनी ओर खंचती है इसंसे मन विवश होकर 


काम की इच्छा करता है और उपस्थेन्द्रियों में उत्तेजना होने लगती 

है। जिससे मैथुन करना ही पड़ता है। 
इस कारण एक साथ सोने वाले प्रायः सन्तान हीन और 

निर्बल तथा नित्य नये रोगों से ग्रसित देखने में आये हैं। 


sri. 


वीर्य बड़ी अनुपम और अलभ्य वस्तु है। वीर्य शरीर का 
राजा है। राजा क्रे सुदृढ़ रहने से समस्त राज्य और सेना सुदृढ़ 
रहती है। इसी प्रकार वीर्य के परिपक्व होने पर शरीर निरोगी और | 
` | कंचनमय हो जाता हे। अतएव हमको अपने राजा (वीर्य) की यत्न 
पूर्वक रक्षा करना अपना कत्तव्य समझना चाहिए। वीर्य को रक्षा 
करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्यं आश्रम कम से कम युवकों 
के लिए २५ वर्ष और युवतियों के लिए १६ वर्ष का नियुक्त E 
इसी समय में ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी को उचित है कि वह 
विद्याध्ययन का व्रत लेकर उसे यत्नपूर्वक पूरा करे। ब्रह्मचर्य ही 
एक ऐसा आश्रम है जिसके ठीक-ठीक पूर्ण होने से तीनों आश्रमो 
का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करने | . 
में हमारी निर्जीव लेखनी असमर्थ है। | | 
|. ब्ह्मचर्य का बल पराक्रम कैसा अनुपम है इसका अनुमान 
अपने ग्रन्थों से भली प्रकार लग सकता है। ब्रह्मचर्य ही शसैर को 
दृढ़ और बलवान बनाता है। यही मनुष्य को देवता तथा मुनि बना | 
देता है। इसी से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। 
: . सिद्धे वरिन्दौ महा यत्ने। 
| कि न सिध्यति भूतले।।. | 
'अर्थ- जिसने वीयं बिन्दु को बड़े यंत्न से सिद्ध कर लिया 
हो (अर्थात्‌ बहाचर्य आश्रम विधि पूर्वक पूर्ण कर लिया O | 
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अर्थ- बाई करवट सोने से भोजन शीघ्र पचता है, क्योंकि 
नाभि से ऊर्ध्व बायीं ओर अग्नि रहती है। पित्ताशय यकृत के ऊपर 
दाहिनी ओर होता है और वह नीचे की ओर पित्त छोड़ता है, बाई 
करवट सोने से पित्त ठीक गिरता रहता है और दाहिनी करवट 
सोने से बन्द रहता है। इसी प्रकार बृहदान्त्र जो दाहिनी ओर: से 
प्रारम्भ होकर नीचे मल ले जाती है। बाई करवट लेटने से बराबर 
अन्न सार बृहदान्त्र से होकर निकलता रहता है और दाहिनी 
करवट लेटने से निकलने में कठिनाई होती RI | 

सोते समय चारपाई के पास लाठी, खड़ाऊ और जल का 
लोटा अवश्य होना चाहिए। सोते समय मुख से पान, अपनी चारपाई 
पर से स्त्री और पुष्प माला हटा देनी चाहिए। पानादि को मुख 
में रख कर सोने से दाँतों में रोग होकर कोड़ा लग जाता है ओर 
मुख से दुर्गन्ध आने लगती है। जब पुष्प कुछ कुम्हला जाते हैं।. 
तो उन पर छोटे छोटे जन्तु आकर बैठ. जाते हैं। यदि सोते समय 
अपने समीप से पुष्प माला न अलग की तो यह जन्तु श्वास द्वारा 
शरीर में प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। 

रात्रि को स्त्री के साथ सोने से स्त्री पुरुष, रजः और वीर्य 
के रोगों से परिक्रान्त हो अपना जीवन नष्ट करते हैं, क्योंकि 
'पित्ताधिक्यं यतः स्त्रियाः’ स्त्री जाति में पित्ताधिक होता है। जब 
वह एक साथ लेटते हैं तो जो वीर्य नवनीत की भाँति समस्त शरीर 
में व्याप्त होता हे बह स्त्री की स्पर्श, जनित ऊष्मा से द्रवित हो 
प्रति समय पतित होता रहता है जो मूत्र करने में जरा सी उत्तेजना 
होने पर निकल जाता है और इस कारण निर्नलता प्रति दिन बढ़ती 
जाती है। जिससे वीर्य के द्रवीभूत होने से सन्तान जनक शुक्र का 
गुण विनष्ट हो जाता है। 
| एक साथ सोने से प्रतिदिन मैथुन करना पड़ता है, क्योंकि 
स्त्रियों में ऋणात्मक, पुरुषों में धनात्मक विद्युत शक्ति होती है, जो |. 
एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है इसंसे मन विवश होकर 


काम की इच्छा करता है और उपस्थेन्द्रियों में उत्तेजना होने लगती 
है। जिससे मैथुन करना ही पड़ता है। . | 

इस कारण एक साथ सोने वाले प्रायः सन्तान हीन और 
निर्बल तथा नित्य नये रोगों से ग्रसित देखने में आये हैं। 


sa. 


वीर्य बड़ी अनुपम और अलभ्य वस्तु है। वीर्य शरीर का 
राजा है। राजा क्रे सुदृढ़ रहने से समस्त राज्य और सेना सुदृढ़ 
रहती है। इसी प्रकार वीर्य के परिपक्व होने पर शरीर निरोगी और | 
कंचनमय हो जाता है। अतएव हमको अपने राजा (वीर्य) को यत्न 
पूर्वक रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझना च्राहिए। वीयं को रक्षा 
करने को ब्रह्मचयं कहते हैं। ब्रह्मचर्यं आश्रम कम से कम युवका 
के लिए २५ वर्ष और युवतियों के लिए १६ वर्ष का नियुक्त है। 
इसी समय में ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी को उचित है कि वह 
विद्याध्ययन का व्रत लेकर उसे यत्नपूर्वक पूरा करे। ब्रह्मचर्य ही 
एक ऐसा आश्रम है जिसके ठीक-ठीक पूर्ण होने से तीनों आश्रमा 
का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्यं की महिमा का वर्णन करने | 
में हमारी निर्जीव लेखनी असमर्थ है। : ॒ 

ब्रह्मचर्यं का बल पराक्रम कैसा अनुपम है इसका अनुमान 
अपने ग्रन्थों से भली प्रकार लग सकता है। ब्रह्मचर्य ही शासैर को 
दृढ और बलवान बनाता है। यही मनुष्य को देवता तथा मुनि बना 
देता है। इसी से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। 

सिद्धे विन्दौ महा यत्ने। ' 
कि न सिध्यति भूतले।। 

अर्थ- जिसने वीर्य बिन्दु को बड़े यंत्न से सिद्ध कर लिया! 

हो (अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं आश्रम विधि पूर्वक पूर्ण कर लिया हो) उसके | 
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लिए पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे सिद्ध न कर सके। 

यही अकाल मृत्यु को विजय करता है। ब्रह्मचर्यं पालन 
ही आयु बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है। यही मनुष्य को अमर 
बना देता है इसी के बल प्रताप से असम्भव बातें भी सम्भव दीख 
पड़ने लगती हैं। भीष्म पितामह ने अपनी दृढ प्रतिज्ञा को अखण्ड 
ब्रह्मचर्यं के बल से पूर्ण किया जो संसार में सूर्य के समान 
प्रकाशमान हैं। अंजनी सुत अखण्ड ब्रह्मचारी हनुमान ने अकेले 
ही सारी लंका के योद्धाओ के छक्के छुड़ा दिये और अन्त में 
सारी लंका को अग्नि के अर्पण करके माता जानकी की सुध ले 
वापिस लौटकर श्रीरामचन्द्र जी को समाचार दिया। आप इन 
घटनाओं को त्रेता और द्वापर की कहकर छोड़ देंगे, तो आप 
कलयुग की उन्नीसवीं शताब्दी के सुधारक ऋषि दयानन्द सरस्वती 
को ही ले लीजिये यह उनके अखण्ड ब्रह्मचर्यं के बल तथा तेज 
का ही कारण है कि आज भारतवर्ष की काया ही पलटी दीखती 
है। सन्‌ १८५७ की राज्य क्रान्ति के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता का शब्द | . 
लुप्त हो गया था उस समय स्वतन्त्रता शब्द को मुख से निकालना 
मानों मृत्यु को आमन्त्रित करना था परन्तु ऐसे भयंकर समय में 
जबकि भारत पर पश्चिमी शासकों का पूरा दमन चक्र चल रहा 
'था और भारतीय जनता को खटमल और चींटी के समान मसला 
.जा रहा था, जिसके फलस्वरूप भारतवासी अपने शब्दकोष से 
स्वतंत्रता शब्द को निकाल चुके थे, क्योंकि स्वतंत्रता के शब्द को |. 
उच्चारित करने वाले को गोली लगा दी जाती थी। ऐसे भयंकर 
समय में और यह जानते हुए भी, इस समय भारत में मेरे विचारों 
जैसा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। तिस पर भी एक : अपने 
अखण्ड ब्रह्मचर्यं बल के प्रताप और ईश्वर की अपने ऊपर छाया |. 
के ही सहारे निर्भय निःसंकोच और स्वाभिमान के साथ कलकत्ते 
के भरे दरबार में वायसराय के सामने ऋषि दयानन्द सरस्वती ने 
गरज कर कहा कि अपने राज्य में चाहे सूखे चने ही क्यों न 
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खाने को मिलें, पर वह विदेशी शासन की श्रृंखलाओं के बीच रहते 
हुए घी, दूध, और हलुआ-पूरी के सामने श्रेष्ठ है। लार्ड नार्थब्रुक 
ऐसे शब्द सुनकर चकित हो गया, जबकि भारत की जनता अपने 
घर में बैठकर भी स्वतंत्रता के शब्द का उच्चारण तो दूर रहा 
स्मरण भी नहीं कर सकती थी, उस समय देश का यह सन्यासी 
निर्भय होकर स्वतंत्रता के सच्चे सुख का अनुभव करे। परन्तु उस 
लार्ड का साहस न हुआ कि वह ऋषि दयानन्द सरस्वती को बन्दी 
बना सके। क्यों? क्योंकि ऋषि दयानन्द को निर्भयता, सच्ची देश 
भक्ति और चेहरे के तेज से वह भयभीत हो गया। लोकमान्य 
तिलक आदि देश भक्तों ने ऋषि दयानन्द सरस्वती द्वारा उच्चारित 
स्वतंत्रता. शब्द को अपने रक्त से सींचा और जिसके फलस्वरूप 
हम आज स्वतंत्र हँ। यही नहीं ऋषि. दयानन्द सरस्वती की विद्वत्ता 
की दुंदुभी भी सारे विश्व-मण्डल में बज गई और अब बज भी 
रही है, उनका लिखित सत्यार्थप्रकाश संसार की २८ भाषाओं में 
प्रकाशित हो चुका है और संसार की शेष सभी भाषाओं में 
सत्यार्थप्रकाश का अनुवाद हो रहा है। फ्रांस ने सत्यार्थप्रकाश को 
तीसरे नम्बर पर मान्यता दी है। अलएव मुझे इतना ही कहना है 
कि पूर्ण ब्रह्मचर्य द्वारा ही भारतवर्ष के सारे दुःख और क्लेश दुर: 
हो सकते हैं। संसार के आगे सिर उठाने और गौरव बढ़ाने का 
साहस तभी हो सकता है कि जब संमस्त भारतवासी ब्रह्मचर्यं के 
पालन करने में पूर्ण ध्यान देंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ अविवाहित होना 
नहीं है, परन्तु हर प्रकार से कम से कम युवकों को २५ वर्ष 
और युवतियों को १६ वर्ष तक वीर्य को खण्डित नहीं होने देना 
और पूर्णरूप से वीर्य की रक्षा करने को ही ब्रह्मचर्यं कहते हैं। 
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एषां वै भूतानां पृथिवी रसः 
पृथिव्या आपोऽपामोषधय 


ओषधीनां पुष्पाणि 
पुष्पाणां फलानि 
फलानां पुरुषः . 
पुरुषस्य रेतः।। ` 


ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ६/४/१ 
अर्थ- इन भूतों का रस (पंच भौतिक) पृथ्वी है, पृथ्वी 
का रस जल है, जल का रस औषध्रियौँ हैं, औषधियों का रस 
पुष्प हे, पुष्मों का रस फल है, फलों का रस (आधार) मनुष्य शरीर 
है तथा मनुष्य शरीर का रस (सार) शुक्र (वीर्य) है। 
रसा द्रक्त ततो मांसम्‌, 
मासात्‌. मेदः प्रजायते। 
मेद asa ततो मज्जा, 
मज्जाः शुक्रस्य सम्भवः।। 
भावप्रकाश पूः प्रः ६३ 
ad- (जो मनुष्य ak खाता है) शरीर में प्रथम 
उसका रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद 
से हड्डी, हड्डी से मज्जा (मींग जो हड्डी के अन्दर होती है) 
ओर मज्जा से शुक्र (वीर्य) mati 
उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वीर्य भोजनादि से 
किस प्रकार बनता है। एक दिन का खाया हुआ अन्न ४० वें 
दिन रस रक्त आदि बनता हुआ वीर्य रूप में आता है। एक बार 
वीर्य के पात में १ तोला वीर्य का क्षय होता है जो १ सेर रक्त 
का सार होता है। १ सेर रक्त ४० सेर अर्थात्‌ १ मन अन्न जल 
` | के भोजन से बनता है। एक मन अन्न ४० दिन में एक मनुष्य 
खातां है इसका अभिप्राय यह है कि एक बार के वीर्य क्षय होने 
में ४० दिन के ~ ° पन क भोजन का सार रस शरीर से निकल जाता है। का सार रस शरीर से निकल जाता है। 
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कामी पुरुषों का यह कहना है कि जब एक बार के भोग 
में ४० दिन के भोजन से बना यह वीर्य निकल जाता है, तो 
जब हम नित्य भोग करते हैं तो यह वीर्य कहाँ से आता है। वह 
वीर्य संचित कोष से आता है जो बचपन से २५ वर्ष तक' संचित 
होता रहता है। परन्तु ऐसे पुरुषों का वही हाल होता है, जैसा आय |. 
कम; और व्यय अधिक करने वाले का दिवाला निकल जाता है। 
उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है। 

कच्ची कलियाँ तोड़ने से पुष्पों की महक मारी जाती है 
कच्चे फल तोड लेने से फलों का स्वादिष्टपन का आनन्द नहीं 
मिलता, कच्चा भोजन: खाने से रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 
अपरिपक्व वोर्यपात से नपुन्सकत्व आदि महा भीषण रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं जो मनुष्य को काल के गाल में शीघ्रतया पहुँचाने के 
लिए सहज साधन का कार्य करते हैं। ऐसी उत्तम वस्तु (वीर्य) 
को सुरक्षित रखने से जीवन प्राप्त होता है और पतन से मृत्यु। 

मरणम्‌ विन्दुपातेन जीवनम्‌ विन्दु धारणात्‌। 

तस्मात्‌ अति प्रयत्नेन कुरुते विन्दु धारणम्‌।। 

ad- वीर्य का पतन मरण है, वीर्य धारण से जीबन, इस 
लिए अति प्रयत्न से वीर्य बिन्दु को धारण करें और रक्षा करे 
उसका व्यर्थ क्षय न होने दें। 

इसके अकालपात से मनुष्य केवल ठठरी रह जाता RI 
ऐसा पुरुष गृहस्थाश्रम का पूर्ण सुख अनुभव नहीं कर सकता। 
बाल्यबस्था (विद्यार्थी जीवन में) काम वासनाओं में प्रवृत्त हो जाने 
से युवाकाल में मुख लालिमा रहित सौन्दर्य और तेज रहित तथा 
अशोभनीय लगता है। प्रथम तो ऐसे स्त्री पुरुषों के सन्तान ही नहीं 
होती. यदि होती भी .है तो निर्बल, निस्तेज, मलीन, कुरूप, विद्याहीन, |. 
बलहीन, रोगी और निकृष्ट होती है। क्या जिस भारतवर्ष देश क 
अन्दर तैंतीस करोड़ देवता थे अर्थात्‌ यहाँ का एक-एक नागरिक 
देवता के नाम से पुकारा जाता था। सारे संसार को विद्या सभ्यता 
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साम्यता का देने वाला कहा जाता था। वह भारतवर्ष ब्रह्मचर्य से 
होन होकर कैसी निकृष्ट दशा को प्राप्त हुआ है। जहाँ हमारा 
नेतृत्व करने वालों को कमी नहीं थी, उस देश में अब नेतृत्व 
करने वालों की कमी ही नहीं वरन्‌ अभाव है क्या आप बता 
सकते हैं कि हमारे बीच से जो नेता, सुधारक पथप्रदर्शक चला 
गया उसके स्थान पर दूसरा आया? नहीं। जैसे ऋषि दयानन्द 
सरस्वती का स्थान रिक्त हुआ उसकी पूर्ति नहीं हुई। इसी प्रकार | 
स्वामी श्रद्धानन्द जी, पंग्लेखराम, पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 
महात्मा गांधी, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुकर्जी और पं जवाहर 
लाल नेहरु, इन सब के जाने के पश्चात्‌ इनके स्थानों को पूति 
नहीं हुई नाही भविष्य में दीखता हे कि पूर्ति हो। 

ब्रह्मचर्यं के नियमोल्लंघन ने आज भारतवर्ष का नाश कर 
डाला है आज भी यह समझा जाय कि जिस वीर्य कें पतन से 
हमारे क्षति हुई। इसके रक्षण से जो लाभ होगा उससे हमारी सन्तान | 
भयानक दुःखों और क्लेशों से मुक्त होगी और उनका पुरुषत्व पुनः 
संसार के इतिहास में आकाश के दिवाकर सदृश दैदीप्यमान होने 
लगेगा। 


अतएव आपको चाहिए कि अपनी सन्तानों को और स्वयं 
भी ब्रह्मचर्यं के नियमों का पालन करते कराते हुए विद्या पढ़ें पढ़ायें 
` | और बच्चों को वीर पुरुषों के चित्र तथा कहानियाँ सुनाकर उनके 
हृदय-पट पर सच्चरित्रता चित्र को अंकित कर दें ताकि उन बच्चों 
को यश, कोर्ति, बुद्धि और तेज से यथा समय लाभ पहुंच सके। | 

तरुणावस्था भी कैसी मनमोहक अवस्था है। शैशवावस्था 
को पार कर तरुणावस्था में पदार्पण करते ही यौवन कुसुम खिलने 
लगता है, मुखमण्डल पर गुलाबी रंगत लहराने लगती है। इसी 
अवस्था में शरीर के गठन का सौन्दर्य प्रत्येक दृष्टिगोची को अपनी 
ओर आकर्षित करता .है। यही काल मदन की तरगो में लहराया 
करता है। द्वादश वर्षारम्भ में ही तरुणावस्था के चिन्ह प्रदर्शित होने 
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लगते हैं। युवक पच्चीसवें वर्ष में पूर्ण यौवन को प्राप्त होते हैं 
और युवतियाँ सोहलवें वर्ष में पूर्ण यौवन को प्राप्त होती हैं। क्योंकि 
शरीर में समस्त धातुओं, वीर्य आदि को उत्पत्ति होती है। ज्यों-ज्यों 
वीर्य परिपक्व होता जाता है त्यों-त्यों शरीर सर्वांग सुन्दर और 
सुदृढ़ होता जाता है, मुख पर लालिमा प्रकट होने लगती है, यहाँ 
तक कि पूर्ण युवाकाल पर पहुँच कर तेज, बल और सौन्दर्य बस 
देखने योग्य होता है। | 

ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश: के तीसरे 
समुल्लास में ब्रह्मचर्य के .तीन प्रकार बताये FI 
१. निकृष्टतम- २५ वर्ष का युवक और १६ वर्ष की युवती। 
२. मध्यम- ३६ या ४० वर्ष का युवक और १८ या बीस वर्ष 

को युवती। 

३. श्रेष्ठतम- ४८ वर्ष का युवक और २४ वर्ष की युवती! 

स्मरण रहे कि यह विशेषता अविवाहित होने से नहीं 
मिलती, वरन्‌ वीर्य रक्षा करने से (अक्षत्‌ वीर्य और अक्षत्‌ योनि) 
“होने से ही मिलती है। 

यह समय बड़ा ही विकट और चंचल है। इसी में युवक 
और युवतियों को अपने ब्रह्मचर्य व्रत की परीक्षा देनी पड़ती है 
मदन की तरंगों को हटाना बड़ा कठिन कार्य है। यदि इस कठिन 
| परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये और वीर्य के उबलते हुए वेग की पूर्ण 
रक्षा यथावत्‌ कर सके तो फिर मनुष्य नहीं वरन्‌ देवता है। ऐसे 
युवक और युवतियाँ हर कहीं आदरणीय और पूज्य होते हैं। 

परन्तु शोक है कि भारतवर्ष के ऐसे भाग्य कहाँ! दुराचारी 
जनों की गोष्ठियाँ दुष्ट प्रभावों और निशिदिन बढ़ने वाले कुटेवों 
| ने हमारे देश का सर्वनाश कर दिया। जैसे युवाकाल से पूर्व ही 
विवाह का हो जाना, खोटी संगत में पड़ कर हस्त मैथुन तथा गुदा 
मैथुनादि करना कराना। इन्हीं कूटेवों के कारण आज भारत रसातल 
को जा रहा है। हे भारत के युवकों युवतियों, आप ही के 
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कन्धों पर भारत का भविष्य है। युवाकाल में खोटी संगत में न 
पड़कर इन कूटेवों से बचकर अपने शरीर को पुष्ट बनाकर विद्या 
प्राप्त करो। जिससे भारत का भविष्य उज्ज्वल होकर समस्त विश्व 
को सभ्यता और साम्यता का पाठ दे सके। | 

हमारा इतिहास बताता है कि द्वापर में वीर अर्जुन ने 
अमरीका के राजा की कन्या उलूपी से विवाह किया था। धर्मराज 
युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में समस्त विश्व के रांजाओं ने 
अपना-अपना कर देकर महाराजा युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा माना 
था। हे भारतवासियों ! हताश मत हो ब्रह्मचर्य का पालन करो ओर 
फिर से अपने पूर्वजों के समान चक्रवर्ती राजा बनो। 


xx 
ब्रह्मचर्यं साश्व 

प्रातः सूर्योदय से कुछ समय पूर्व शौच, संध्योपासनादि से 

निवृत होकर सिद्धासन पर बैठे। आसन लगाते समय ध्यान रहे 
कि पहले वाये पैर को एड़ी गुदा. और अण्ड़कोषों के मध्य सीमन 
पर लगाये, पश्चात्‌ दाहिने पैर की एड़ी लिंग के मूल पर रखनी 
चाहिए, दोनों पैरों के गट्टे आपस में ऊपर नीचे मिले रहें। कुछ 
ही दिनों में आसन पर बठने का सही अभ्यास हो जायगा। आसन 
पर सीधे बैठकर देखें कौन-सा स्वर चल रहा है, जिस नथने से 
श्वास आ जा रही हो उससे दूसरे नथने को अंगुली या अंगूठे 
से दबाकर बन्द करें, फिर चलते हुए नथने से धीरे-धीरे श्वास 
अन्दर aa, उसो समय गुदा को ऊपर खींचकर संकोचन करते 
हुए मूल बन्ध लगायें। पूर्ण श्वास भर जाने पर नथने से हाथ 
हटाकर श्वास को भीतर ही रोके रहें, ध्यान रहे गुदा द्वार बराबर 
| ऊपर को खिचा रहे, ढोला न होने पावे। श्वाँस रोक कर पेट के 
निचले भाग को गति दें अर्थात्‌ पेट को अन्दर सिकोडें और बाहर 
का फेक, निरन्तर पेट को गति देते रहें, मानों लिंग द्वारा कोई चीज 
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ऊपर को खाँची जा रही है, परन्तु मूलबन्ध बराबर लगा रहे, | 
सरलता से जितनी देर श्वाँस रुक सके उतनी देर तक पेट की 
गति का अभ्यास करते रहें, तत्पश्चात्‌ पेट की गति को रोक कर 
जिस नथने से श्वाँस खींची है उसे अंगुली या अंगूठे से बन्द करके 
दूसरे नथने से धीरे धीरे श्वाँस को बाहर निकाल दो, नाक से हाथ 
हटाकर जितनी देर हो सके श्वॉस्‌ को बाहर ही रोको। 
मूलबन्ध लगा रहे और पेट को भी गति नहीं देनी। यह एक 
प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार चलते नथने से पुनः श्वास -खींचकर 
पूर्ववत्‌ क्रिया करें, इस प्रकार तीन प्राणायाम करें। जब भली प्रकार 
गुदा का संकोचन होने लगे तो प्राणायाम की संख्या बढ़ाते जायें। 
गुदा संकोचन से ही वीर्य का स्तम्भन होता है और गुदा के ढीले 
रहने से ही स्वप्नदोष एवं वीर्यपातादि होते हैं। अतः जब गुदा 
संकोचन द्वारा वश में होगी तो वीर्य में पूर्ण स्तम्भन होगा। इस 
साधन में जितना मनसा, वाचा, कर्मणा, स्त्री प्रसंग से दूर रहेंगे उतना 
ही शीघ्र लाभ होगा। जब एक बार इस साधन को सिद्ध कर चुके 
हैं तो आयु पर्यन्त स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, शुक्रमेह आदि सारे वीर्य 
सम्बन्धी दोषों से आपको मुक्ति मिल जायगी और दिन प्रतिदिन 
आपका स्वास्थ्य, आयु, बल और बुद्धि में विकास होता रहेगा। यदि 
साधन समय में पेट के नलों में पीड़ा होने लगे तो शुद्ध देशी 
घी गर्म करके मलें या पिसी हल्दी की कपड़े में पोटली बाँधकर 
गर्म करके उसकी टकोरें दें। ध्यान रहे साधन काल में सुपाच 
भोजन लें, मिर्च, खटाई ओर त्तेज पदार्थों का त्याग करें। 


xxx 
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स्वप्नदोष नाशक चमत्कारिक set 


जिन नवयुवकों को स्वप्नदोष होता ही रहता है, उन्हें 
चाहिए कि चह प्रातःकाल शौच, स्नानादि से निवृत्त होकर निराहार 
मुंह “अपार्माग' जिसे 'ओंगा' भी कहते हें, लम्बी शाख वाली जिस 
पर चावल से लगे रहते हैं, उसकी ताजा जड़ उखाड़ कर जल 
से मिट्टी साफ करके तीन अंगुल अर्थात्‌ २ इंच अनुपात में लेकर 
मुख में रखकर धीरे-धीरे चबाकर रस चूसते जायें, बाद में फोकस 
को थूक दें। इसे आठ दिन निरन्तर सेवन करें। इसके सेवन से 
स्वप्नदोष जैसे भयंकर रोग से शीघ्र छुटकारा मिल जायगा। बाद 
में भी सप्ताह में एक दो बार बूँटी का सेबन करते रहा करें। 
अभूतपूर्व लाभ होगा। जड़ नित्य ताजा लेनी चाहिए। 
l XX 
विवाह ` 
विवाह जीवन में बड़े महत्व का संस्कार है। इसी पर 
आगामी सन्तानोत्पत्ति तथा देशोन्नति निर्भर di विवाह ही सृष्टि 
वृद्धि का साधन है तथा पारिवारिक सुख का एक मात्र द्वार है। 
विवाह प्रेम तथा नवजीवन का आरम्भ है। इसके द्वारा 
पति और पत्नि दो शब्दों की उत्पत्ति होती है। विवाह के नाम 
से बच्चों के मुख पर हँसी आ जाती है। युवकों का हृदय विवाह 
के नाम से नव-प्रेम संचार की आशा तथा पूर्णसुख काः अनुभव 
के लिए लालायित हो जाता है। युवतियों का मदन-कुमुद खिलने 
लगता है तथा लज्जा से नेत्र नीचे हो जाते हैं। यह विवाह सुख 
और आनन्द के आमोद-प्रमोद से भरा होता है। इसी कारण यह 
समारोह के साथ सम्पन्न. होता है। 
विवाह का उद्देश्य सुख के साथ पारिवारिक जीवन 
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व्यतीत करना है। परन्तु आजकल इसके सर्वथा विपरीत देखने में 
आता है। विरले ही पुरुष विवाह करके यथार्थ सुख को पाते हैं। 
विवाह का मुख्य उदुदश्य बलिष्ठ सन्तान उत्पन्न करके अपने 
परिवार देश तथा जाति को. उन्नति को ओर अग्रसर करना है। 
बाल-विवाह से इस हेतु को पूर्ति नहीं हो सकती। बाल-विवाह के 
कारण ही विविध रोगों को उत्पत्ति हो गई हे। सहस्त्रों बालक 
अकाल मृत्यु से पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। जिस देश में 
बच्चे बाल्यकाल में ही. मृत्यु को प्राप्त हो जायें, वह देश आगे, 
को कैसे उन्नति कर सकता हे। बाल-विवाह ही के कारण सहत्त्रों 
बाल-विधवा स्त्रियों भारत को कलंकित कर रहीं हैं। जो देश. में 
वेश्याओं के रूप में पुरुषों से अपना प्रतिशोध लेती हैं। वह कहती 
हैं कि तुमने हमारा विवाह बाल्यकाल में ही कर दिया और जब 


हमारी आयु तरुणात्रस्था को प्राप्त हुई उस समय से पूर्व हो 


विधवा हो जाने पर घर से। निकाल दिया। क्या पुरुष अपने अनेक 
विवाह नहीं करते हें? तो हमें द्वितीय विवाह करने का अधिकार 
क्यों नहीं? हम वेश्या वृत्ति करके तुम्हारे पुरुषत्व को समय से 
पूर्व ही अपने हाव-भाव दिखाकर नष्ट कर देंगी। 

। मित्रां आपको योग्य है कि आप अपने बच्चों का विवाह 
पूर्ण तरुणता प्राप्त होने पर ही करें अर्थात्‌ युवकों का २५ वर्ष 
और युवतियों का १६ वर्ष से पूर्व विवाह न करें। 

ऊन षोडश वर्षा याम .प्राप्त: पंचविंशतिम्‌। 
यद्याधत्ते पुमान गर्भ कृक्षिस्थः सविपद्यते।। 
जातो वा न चिरं जीवेत्‌ जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः। 
तस्मादत्यन्त बालायां गर्भाधानं न कारयेत।। 
| सुश्रुत शरीर स्थान अः १० 
अर्थ- यदि २५ वर्ष से कम आयु का युवक १६ वर्ष 
से कम आयु की युवती के साथ समागम करता है तो गर्भ को 
स्थिति नहीं हो पाती। यदि गर्भ रह भी जाता है तो वह नष्ट हो 
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जाता है। यदि गर्भ नष्ट न हो और बच्चा उत्पन्न हो जाय तो 
वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। यदि अधिक समय तक 
जीवित रह जाय तो वह दुर्बलेन्द्रिय होता KI अतः अपरिपक्व आयु 
को युवती से बच्चा उत्पन्न करने का प्रयत्न न होना. चाहिए। 
जब आम के नये वृक्ष पर मोल आता है तो माली ३ 
वर्ष तक उस मौल को तोड़ते रहते हैं। एक माली से मालूम किया 
कि आम के नये वृक्ष का मौल ३ साल तक क्यों तोड़ देते हैं? 
उसने कहा कि पुरखों से ऐसा ही चला आता है। पर जो बनस्पति 
विद्या के जानकार हें वह कहते हें कि यदि तीन वर्ष तक आम 
का मौल तोड़ दिया जायगा तो उस पर लगे फलों में कीड़े नहीं 
पड़ते और फल भी मीठा और बड़ा आवेगा। यह एक प्रत्यक्ष 
चमकता हुआ सर्वदेशीय नियम है, इसी नियम के ज्ञाता मनु भगवान 
|| ने लिखा है- 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत ajaa adi 
ऊर्ध्व॑ तु काला देतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌।। 
मनु ९/९० 
ad- जब तीन वर्ष तक (अर्थात्‌ छत्तीस बार) कन्या 
पिता के यहाँ रजस्वला हो ले तब अपने सदृश गुण बाले पंति 
को प्राप्त होवे। FF 
परो देहिं शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु। 
कृत्यैषा पद्धती भूत्व्या जाया विशते पतिम्‌ ।। 
ऋग्वद १०/८५/२९ 
भावार्थ- जब स्त्री का विषाक्त शरीरस्थ मल का अंश दूर 
हो जाय तभी पुरुष के समीप जाना उचित है। अन्यथा स्त्री का 
विषाक्त पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होकर पुरुष को रोग युक्त बना 
देता है। अर्थात्‌ जब तक ३६ बार रजोदर्शन द्वारा स्त्री का शरीर 
शुद्ध न हो जाय तब तक स्त्री से कभी समागम न करे। यदि 
इससे पूर्व समागम करेगा तो वीर्य सम्बन्धी अनेक रोग उत्पन्न हो 
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EE "तथा रजस्वला स्त्री से भी समागम न करे। 
जब इन नियमों पर मनुष्य चलते थे तब बच्च आजकल 
की भाँति निर्बल, रोगी, अल्पायु नहीं होते थे और अब भौ याद 
मन्तानोत्पत्त में नियमों का पालन होने लग ता पुनः ai समय 
आ जाने की सम्भावना है ओर फिर से अजुन, द्रोणाचायं और 
भाष्म जेसी बजरंगी सन्ताने उत्पन्न हान AN | 
TI NA चिद्या Ie प्रव्छार naa S- 
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्थासुर: । 
गान्धर्वोराक्षसश्चै् पैशाचश्चाष्टऽमोघमः । । 
l * मनु ३।२१ 
अथं- १.ब्राह्म २. देव ३. आर्घ ४. प्रजापत्य ५. आसुर 
६. गान्धर्वं ७. राक्षस ८. पेशाच, यह आठ प्रकार के बिव्राह हैं। 
ब्राहादिषु विवाहैषु ` चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः। 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते ` शिष्टसम्मता।। 
मन्‌ ३।३९ 
ad- ब्रह्मादि चार प्रकार कं विवाहां में ही क्रम से ऐसे 
पुत्र होते हैँ जो ब्रह्म, तेजस्वी और श्रेष्ठ मनुष्यां के प्यार। 
रूप ` सत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः। 
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शत समाः।। 
मनु 3/80 
अर्थ- रूपवान्‌, पराक्रमी, गुणवान, धनवान, यश वाले, 
पुष्कल भोग वाले. धर्मात्मा और सौ वर्ष की आयु वाले होते Fi 
इतरे तु शिष्टेषु तनृशंसानृत्तवादिनः। 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधमं द्विषः सुता।। 


मनु ३।४९१ 
ad- शेष दुष्ट विवाह सं सन्तान निर्लज्ज, झूठ बोलने 
वाली, ब्रह्म, धर्म द्वेषी (ब्राह्मणों ब धर्मो क शत्रु) उत्पन्न होते gI 


“Ea 


इच्छानुसार सन्तान ७९ वीरेन्द्र गुप्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनिन्दतैः स्त्री विवहैरनिन्द्या भवति प्रजा | 
निन्दर्तेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवर्जयेत्‌।। 
मनु 37/63 
ad- अच्छे विवाहों से अच्छी ओर बुरे विवाहों से बुरी 
सन्तान मनुष्यों के होती है। इस कारण निन्दित विवाहो. का त्याग 
करें। 
इसका अभिप्राय यह है कि च्यभिचार, अपहरण, दुराचार 
ओर बिना लक्ष के द्वारा जो सन्तान होती है वह दुष्ट प्रकृति को, 
धन तथा कर्म से हीन, देश जाति को कलंकित करने वालो होती |: 
है, और जो विचार पूर्वक नियमानुसार संस्कारमय सन्तान होती है 
वह देश जाति के गोरव को द्विगुणित, चौगुणित करती है इसीलिए 
सुसन्तति के निर्माण हेतु ही संस्कारित विवाह के लिए वेद तथा 
मनु जी ने उपदेश किया हे। 
आजकल जिस प्रकार को पद्धति विवाह में चल रही है 
उसका एक उदाहरण यहाँ देते हैं, विद्वान्‌ जन उसके दोषों को 
समझकर अपनो परिपाटी में परिवर्तन करें। । 
लाला श्यामलाल की एक पुत्री थी । जिसका नाम लक्ष्मी 
दवा था। उन्होंने उसे पश्चिमी पद्धति से शिक्षा दिलाई, लक्ष्मी बडी 
ही विचारशील, सभ्य और साथ ही भारतीय संस्कृति सभ्यता को 
भी भला प्रकार जानती थी। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण गायनादि 
कला में “भी पूर्ण पारंगत थी। लाला श्यामलाल ने अपने- एक मित्र 
के लड़के के साथ उसका विवाह: कर देना तय कर दिया। उस 
समय वर महोदय इंग्लैंड में आईब्सी-एस« की तैयारी कर रहे थे। 
लक्ष्मा को वर के माता-पिता एवं सभी पारिवारिक जनों ने देखकर | 
पसन्द कर लिया था। 
त E 
श्यामलाल क पास अपना विजिटिंग कार्ड Ke 2a FA 
T e कार्ड भेजा। लाला श्यामलाल 
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आश्चर्य .चकित हो द्वार पर आये। देखा, भावी दामाद खड़े हैं। 
लाला श्यामलाल ने चकित होकर रात्रि के समय उपस्थित होने का 
कारण मालूम किया। उत्तर में वर ने कहा मैं लड़की देखने आया 
हैँ, मेंने वैसे तो लड़की की बहुत प्रशंसा सुनी है। माता-पिता प्रशंसा 
करते नहां 'थकते। परन्तु फिर भी आप जानते हैं। अपनी-अपनी 
आँखें है ओर अपनी-अपनी पसन्द। इसमें कोई हर्ज भी नहीं। हर्ज 
तो तब: था जब पर्दे को प्रथा थी। क्योंकि कल को यदि न बने 
तो दोनों का जीवन नष्ट होने से बचा रहे। लाला श्यामलाल पुराने 
विचारों के पुरुष थे। उनके लिए प्रथा अटल नियम थी। उन्हें 
समाज का. भय था। इसलिए उन्होंने पहले तो मना कर दिया और 
कहा मान लो मैने तुम्हें लड़की दिखा दी और तुमने उसे पसन्द 
न किया तो क्या विवाह रुक जायगा? तुम कहोगे इसमें हानि ही 
क्या. है। तुम्हारे लिए न होगी हमारी तो नाक कट जायगी। इन 
बातों का वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वर ने कहा बिना देखे 
में विवाह न करूँगा, अब तो लाला श्यामलाल बड़ी विपत्ति में पड़ 
गए। बारात घर पर आ गई थी प्रातः ब्राह्ममुहर्त में विवाह होना 
था; चार घण्टे का अन्तर। आखिर पिता ने लक्ष्मी को कमरे में 
बुला लिया। चर ने देखा वह वास्तव में वैसी ही सुन्दर है जैसी 
उसकी प्रशंसा सुनी थी। वर ने प्रश्‍न किया “आप इंग्लिश पढ़ी हँ ?' 
लक्ष्मी ने संकोच से उत्तर दिया “पढ़ी है'। लक्ष्मी के हाथ में अंग्रेजी 
का समाचारं-पत्र देकर पढ़बाया। वह लक्ष्मी के उच्चारण और 
मधुर कण्ठ पर मुग्ध हो गए। लक्ष्मी ने संगीत में भी परीक्षा दी 
ओर उसमें भी उत्तीर्ण हो गई। 

वर ने कहा- 'मुझे लड़की पसन्द है। लक्ष्मी ने 
निश्चयात्मक रूप से कहा- “परन्तु आप मुझे पसन्द नहां। 

लक्ष्मी ने अपने उक्त शब्दों के समर्थन में जो कहा, वह 
एकं सुशील भारतीय महिला के लिए उपयुक्त है। 
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यदि तुम asal यह आधिकार ह कि विवाह स॑ पृं | 
Asal का देखें, उसका पराक्षा Ad आर उसक NAA अपना 
निर्णय दें। तो हम लड़कियों को भी यह अधिकार हं कि तुम्हें 
टेखें, परखें और अपना निर्णय दं। मेरा निणय यहा ह कि म तुम्हार 
साथ वित्राह कर्दाप नहीं कर सकता। म॑ पृणरूषण भारताय हूं ओर 
आप पृर्णरूपण पश्चिमा। में बिवाह को आत्मिक सम्बन्ध मानता 
हुँ जा मृत्यु कं पश्चात्‌ भा नहा दृटता। तुम्हार समाप मरा सबस 
बड़ा गुण हं मेरा गोरत्रण, मधुर कण्ठ। न्नाकन कल का यदि मर 


| चेचक निकल आये या किसी अन्य रोग क कारण मरा रूप कुरूप 


हों जाय तो तुम्हारे नेत्र मुझे देखना भी पसन्द नं करंग। जिसको 
पसन्द ऐसी आओछी और कच्चा नींबों पर हा. उसका क्या विश्वास? 
तुम में किताबों की योग्यता होगा, परन्तु मनुष्यत्व को नहीं। 
आप कहेंगे तो क्या लड़का को बिना देख हो कुरूप 
आदि के साथ विवाह कर लें? नहीं मं यह नहीं कहता, परन्तु 
लड़के लड़को को और लड़का लड़के को जब तक देख करके 
दोनों एक दुसरे का रुच पूर्वक पसन्द करक्क उत्तर न द दें तब 
तक विवाह नहीं करना चाहिये। मनु जी कहते हँ कंसे रूप वाली 
कन्या से विवाह Pi- | 
अव्यङ्गगाङ्गगी सौम्यनाम्नी हंसवारणागामिनीम्‌. 
तनुलोमकेशदशनां मृदङगीमुद्वहेत्त्त्रयम्‌। | 
मनु ३/१० 
अर्थ- सुन्दर अंगों वाली, अच्छ नाम बाली, हंस और गज 
के सदूश गमन करने वाली, पतले रामाचो बालां बाली, दौंतों और 
कामल शरोर वाली स्त्री स विवाह करं। . 
विवाह देशोन्नति का मुख्य साधन हे। ,क्योकि. भूमि पर 
जंसा बाया जाता हे वसा हीं उत्पन्न हाता है। यदि भूमि में उत्तम 
बाज वाया जायगा ता उत्तम हा अन्न उपजगा। इसी प्रकार स्त्री 
हा 2 क का सये नीज रूप है। 
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क्षेत्र भूता स्मृता नारी बीज भूतः स्मृतः पुमान्‌। 
क्षेत्र बीज समायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम्‌।। 
मनु 9/33 
ad- खेत रूप स्त्री और नीज रूप पुरुष होता है। इस 
कारण खेत और बीज क मिलने से सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पत्ति 
होती ' हे। 
कामामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यर्तुमत्यपि। 
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌।। 
मनु ९।८९ 
ad चाहे कन्या ऋतुवाली होकर मरने तक घर में बैठी 
रहे परन्तु गुणहीन के लिए इसका कभी दान न करे। 
गुणहीन को कन्या देने से गुणहीन, दरिद्री सन्तान होगी। 
देशं से दरिद्रता, गुणहीनता दूर करने के लिए गुणवान को ही कन्या 
का दान करे। | | 
एक ओर पुरुष स्त्रियों को अपने से छोटा और दासी 
समझते हैं, तो दूसरी ओर. स्त्रियाँ अपने समान अधिकारों को माँग 
करती हैं। परन्तु दोनों ही बातें मिथ्या हैं। क्योंकि दोनों के क्षेत्र 
| अलग-अलग हैं और 'दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र . में बड़े हैं, पर 
साथ में एक बात और भी है जब तक दोनों रथ के पहियों के 
समान गृहस्थ रूपी रथ में एक साथ समानता को साथ लेकर नहीं 
चलेंगे तब तक -गृहस्थ रूपी रथ चल नहीं सकता। 
प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टः. संतानार्थं च मानवः। 
तस्मात्साधरणो धर्मः ` श्रुतौपत्न्यासहोदितः।। 
छ जन मनु ९।९६ 
अर्थ- गर्भ धारण करने के लिए स्त्रियों को ईश्वर ने 
उत्पन्न .किया है और वीर्य सन्तान के लिए पुरुष उत्पन्न किये 
हैं। इसी से स्त्री के साथ पुरुष का वेद में समान धर्म कहा है। 


——— ae गप्तः 
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धनोपाज॑न करना पुरुष का क्षेत्र हैं। सन्तानोत्पन्न करके उसका 
पोषण करना स्त्री का क्षेत्र हे। गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के 
लिए पुरुष को स्त्री का ओर स्त्री को पुरुष का मान करना चाहिए। 
जब तक दोनों के मन समान न होंगे तब तक गृहस्थ जीवन में 
सुख लाभ नहीं हो सकता। दोनों एक दुसरे को अपने ही समान 
जानें और देखें। 

FX 


स्मनोबाचिल सन्तान 


सन्तान कितनी प्रिय वस्तु है। जिसके उत्पन्न होने से वंश 
वृद्धि होती है। आजकल देखने में आता है कि जब सन्तान बड़ी 
हो जाती है तो बह माता-पिता की आज्ञा नहीं मानती और सामना | 
करने के लिए आ जाती हे। क्या कभी हमने बैठकर विचार किया 
कि इसका क्या कारण है। जब मैंने इस बात को विचारा; तो 
तत्काल मस्तिष्क में यह प्रश्‍न उठा कि सन्तान उत्पन्न की जाती 
है या हो जाती है। खोज करने पर ज्ञात हुआ कि पहले पूर्वज 
सन्तान को उत्पन्न करते थे, तभी उनके सदृश गुण बाली और 
आज्ञानुसार कार्यं करने वाली होती थी। | 

योगीराज श्रीकृष्ण तथा उनकी पत्नी रुक्मिणी दोनों ने १२ 
वर्ष का ब्रह्मचर्यं व्रत धारण करके अपने रजः, वीर्य को शुद्ध पवित्र 
करके अपने सदृश प्रद्युम्न पुत्र को जन्म दिया। जिस समय प्रद्युम्न 
युवाकाल में आया उस समय यदि माता रुक्मिणी के सामने प्रद्युम्न 
अकेला आता था तो रुक्मिणी भ्रम में पड़ जाती थी:कि यह पुत्र 
है या 'पति। | 

परन्तु आजकल सन्तान को कोई भी उत्पन्न नहीं करता। 
स्त्री पुरुष इन्द्रिय सुख के लिये ही समागम करते हैं और अनायास 
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ही गर्भस्थ भ्रूण सन्तान के रूप में आकर, माता-पिता कौ आज्ञा 
के बाहर ही. रहता हे। 
AA AAO AR AALI 
` संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं, जिसे करने से पूर्व 
विचारा न जाय परन्तु गर्भाधान का कार्य ऐसा है जिसे बिना विचारे 
ही आजकल किया जाता हे। 
आपके मन में आया चलो कुछ दिन के लिए कश्मीर 
की सैर कर आयें, तत्काल ही .दूसरा विचार उठा, वस्त्र नहीं हैं, 
पहले वस्त्र बनवा लें। वस्त्र बनाने का विचार आते ही आप बजाज 
को दुकान पर कपड़ा खरीदने चले आये। बजाज ने आपको कपडा 
दिखाने से पूर्व -मालूम किया। महाशय: जी क्या बनवाना है, तो आप 
उससे यह नहीं कहते कुछ बनवा लेंगे, तुम कपड़ा दे दो। परन्तु 
विचारते हो कश्मीर में ठण्ड पड़ती है, कोट नहीं है, कोट बनवाना 
है और कमीज भी, तो आप कहेंगे लाला जी कोट और कमीज 
का कपड़ा दिखाइये। अब समस्या हल हुई। इसी प्रकार कपड़ा 
लेकर जब -आप दर्जी के पास गये तो उसने भी प्रश्न किया कि 
क्या बनेगा तो आप उससे भी यही कहते हैं कि इसका कोट और 
इसकी कमीज ओर साथ में यह भी कि कोट अल्वर कट और 
कमीज टाई. कालर की, ना कि यह कुछ सी दे। आपको कपडा 
लेने और दर्जी के पास पहुँचने से पहले ही विचार करना पड़ता 
है। यही नहीं भोजन, यात्रा आदि सभी कार्यों के करने से पूर्व 
'उसका विचार पहले मन में आता है फिर उसकी रूप-रेखा, 
तत्पश्चात्‌, वह कार्य क्रियात्मक. रूप में आता है। परन्तु एक 
सन्तति निर्माण का कार्य ऐसा है कि इसमें न तो कोई पहले विचार 
करता है, न उसकी रूपरेखा बनाता है। तभी तो कहः सकते हैं 
कि आजकल सन्तान उत्पन्न नहीं की जाती परन्तु हो जाती है। 
यदि वह सन्तान आपको कष्ट देती है तो उसे नालायक क्यों कहते 
हो, गलती आप करो और थोपो सन्तान के ऊपर। जब आपने 
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क्रीडा की तब इन्द्रिय सुख के लिए। आपन कभा इस विचार से 
क्रीडा नहीं की, कि आज हमें धर्मराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण, अर्जुन 
भीम और राम, लक्ष्मण जेसे पुत्र को जन्म देना हं; पुत्र पुत्री, ६ 
मात्मा. पापी, धनी, निर्धनी हर प्रकार की सन्तान उत्पन्न करने को 
सामर्थ्यं परमपिता परमात्मा ने आपके हाथ में साँपाँ ह। 
प्रश्न- क्या वास्तव में इच्छानुसार सन्तान उत्पन्न हो 
सक्तता है? 
उत्तर- हौं! हो सकती हे। उत्तम सन्तान का बनान॑ क 
लिए उत्तमोत्तम संस्कारों की आवश्यकता हे। जिस प्रकार एक 
सुनार सोने की डली को संस्कारों द्वारा सुन्दर आभूषणों में परिवतित |. 
कर देता है। उसी प्रकार यदि उत्तम रीति से उत्तम संस्कार होंगे 
तो बच्चा उत्तम होगा यदि संस्कार निकृष्ट होंगे तो बच्चा भी 
निकृष्ट होगा। 
घुड़साल में घोड़े ही बैंधेंगे मनुष्य नहीं। कूड़े क ढेर पर 
मच्छर, भुनगे ही आकर बेंठेंगे भले मनुष्य नहीं, तो फिर निकृष्ट 
रज: - वोर्य से केसे उत्तम सन्तान को आशा को जा सकती 
हे। उससे तो निकृष्ट सन्तान ही होगी। 
पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा 
दृष्टवा योषित यौवनम्‌। 
त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वेव 
कस्य नो चंचलते मनः।। . 
ad- सुन्दर पुष्प को देखकर, सुन्दर फल को देखकर | 
आर सुन्दर युवती को देखकर, किसका मन नहीं मचलता। 
पिता यस्य naya, 
माता यस्य 'पतिब्रता। 
द्वाभ्यां यः सूनु रूत्पन्न 
स्तस्य नो चंचलते मनः।। 


इच्छानुसार सन्तान ८६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ad- जिस पिता ने पर स्त्री गमन के भावों को स्वप्न 
में भा नहीं आने दिया और जिस माता ने स्वप्न में भी पर पुरुष 
को आर दृष्टिपात नहीं किया. एस माता-पिता से जो पुत्र उत्पन्न 
होगा उसका मन इनको देखकर कभी विचलित नहीं होगा। 

जिस प्रकार सुदृढ़ भवन बनाने के लिए भवन को नींव 
भो सुदृढ़ बनानी पड़ती है। जिस भवन की नींव कमजोर टेढ़ी होगी 
उसके ऊपर का भवन भी कमजोर ओर टेढ़ा ही रहेगा। चाहे ऊपर 
कितनी हो लीपा-पोती को जाय परन्तु वह भवन टिकाऊ . नहीं हो 
सकता। इसी प्रकार जब तक घडा कुम्हार के चाक पर घुम रहा 
है तब तक कुम्हार उसे सीधा कर सकता है और जब वह चाक 
से नीचे उतर आया और जरा-सा भी सूख गया तो उस घड़े को 
जो टेढ़ा हो गया है, वह साधा नहीं कर सकता, उसे तोड़ कर 
ही दुसरा. बनाना पड़ेगा, इस बात को महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
विचारा। वह यह भी जानते थे कि समाज से व्यक्ति नहीं बनता, 
परन्तु व्यक्ति से समाज बनता है। इसलिए महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने व्यक्ति के निर्माण की बात को विचारा। उस विचार को संस्कार 
विधि के रूप में उधृत किया, साथ ही भवन की नींव के 
आधार पर सबसे पहला संस्कार गर्भाधान ही रखा, क्योंकि वह 
जानते थे कि जिस दम्पति का गर्भाधान संस्कार, संस्कार के रूप 
में उत्तम राति से होंगा तब उस गर्भ से उत्तमोत्तम सन्तान उत्पन्न 
होंगी। | 

महर्षि के इस महत्व को किसी ने. नहीं समझा, न संस्कार 
विधि उठाकर देखी, न उस पर विचार किया, न कभी समझने का 
प्रयत्न ही किया, और करते भी क्‍यों? क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए किसी ने प्रेरित भी नहीं किया और इसे 
अश्लील भी समझा। परन्तु यह विज्ञान अश्लील नहीं, यह परिवार, 
जाति, देश और संसार को पलट देने को शक्ति रखने वाला ज्ञान 
है। संसार में देश, जाति को गौरवमय वैभव प्राप्त कराने की इच्छा 
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रखने वाले पुरुषों, आपको इस विज्ञान को अपनाना; समझना और 
क्रियात्मक रूप देना होगा। 
जिस प्रकार उपवन एक ही सुगन्धित पुष्प वाले पौधे से 
सुवासित हो जाता है उसी प्रकार विद्वान्‌, सुशील, गुणवान एक ही 
पुत्र से सारा परिवार। 
एकोऽपि गुणवान्‌ पुत्रो निगुंणैश्च शतैर्वरः। | 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्त्रश:।। 
चाणक्य नीति ४/६ 
अर्थ- सैकड़ों गुण रहित पुत्रों ५५ अपेक्षा एक ही गुणवान 
पुत्र श्रेष्ठ है, एक ही चन्द्रमा अन्धकार को नष्ट कर देता है, 
सहस्त्रों तारे नहीं। 
यादृशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालीपपादिते। 
ताद्ग्रोहति तत्तस्मिन्बीज स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः।। 
मनु ९/३६ 
ad- जिस प्रकार का बीज उचित समय (वर्षादि ऋतु) 
में संस्कृत खेत में बोया जाता है उसी प्रकार का ही बीज अपने 
रंग-रूपादि गुणों से युक्त उस खेत में उत्पन्न होता है। 
जिस भावना से जितना पुष्ट और शुद्ध वीर्य को उचित 
ऋतुकाल में स्त्री रूपी खेत में पुरुष वीर्य सेचन करेगा. उसी भावना 
का बच्चा उत्पन्न होगा। जिस प्रकार भूमि में गेहूँ, चना, जौ, तिल, 
गन्ना आदि सब जैसे-जैसे बीज होते हैं वैसे ही उत्पन्न होते .हैं। 
यह नही होता कि बोया कुछ जाय और उत्पन्न कुछ और हो। 
जो-जो बोया जाता है वही-बही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यह 
नहीं हो सकता कि माता-पिता तो काम के वशीभूत होकर भोग करें 
और सन्तान उत्तम, विद्वान्‌ चाहें। भला यह तो किसी बुद्धिहीन से 
भी मालूम करो तो यही कहेगा कि बबूल बो कर आम खाने को 
नहीं मिल सकते, मिलेंगे तो कांटे ही मिलेंगे। क्योंकि प्रधानता बीज 
की होती है न कि भूमि की। बीज से ही सारे जीवों की उत्पत्ति 


होती है। भूमि तो उस बीज को जैसा उसमें बोया गया है उसे 


अपनी शक्ति से पोषण करती हुई उसी रूप में उत्पन्न कर देती 
ह्‌ | 


| | kk 
TAP Sk जननी 

ईश्वर, जीव. और प्रकृति, यह तीनों अनादि हैं। इनका 
कभी नाश नहीं होता और न इनकी किसी ने रचना की है। यह 
सदा .से अनादि हैं। | Pa 

मृत्यु के पश्चात्‌ जीव अन्तरिक्ष में चला जाता है।. वायु 
द्वारा जीव मेघों में आकर जल वृष्टि द्वारा भूमि पर आता है। उस 
जल से अन्न में पहुँच कर भोजन द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर |" 
वीर्य में पहुँच जाता है। | 

जनक पिता को कहते हैं। क्योंकि जीव पहले पिता के 
वीर्य में पहुँच कर पोषित होता है। जननी माता का नाम है। जब 
पुरुष भोग द्वारा अपना वीर्य स्त्री के गर्भाशय में गिराता है तभी 
तो गर्भ स्थित होता है। तब वह जीव स्त्री के गर्भाशय में विकास 
को पाता हुआ समय आने पर बाहर आता है। 

पुरुष हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्वेत:। तदेतत्‌ 
. सरवेभ्योऽङ्ग म्य्स्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति तदा यदा 
स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्‌ जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। . 

ऐतरेय उपनिषद्‌ अ» २ 

अर्थ- वीर्य पुरुष के शरीर में पहला गर्भ होता है। यह 
समस्त शरीर का सार होता है। जब यह स्त्री के गर्भाशय में भेज 
दिया जाता है। तब इसका जन्म होता है। 

तमागतं पृच्छति कोसीति। तं प्रतिब्रु यादक्रिचक्षणा 
दृतवोरेत आमूत पंचदशान्‌ प्रसूतात्‌ पित्र्यावतसूतन्‌ मा पुंसि 
| कर्तरि एग्याध्वं पुंसा कर्त्रा मातरिमा निषिञ्च सजाय उपजायमानो 
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oa 
द्वादशत्रयोदशोपमासे द्वादश त्रयोदशेन पित्रासं तदविदेऽह्‌ं प्रति | 
तद्विदेऽह्‌ं तनूमऋतवोउमृत्यव आभरध्व तेन सत्येन तेन तपसा 
ऋतु रस्मि आर्तवोऽस्मि। 
कोषीतकी ग्राह्मणोपनिषट अ १ 
अर्थ- Ia KAT आता है ता आचार्य पूछता है 'तु 

कौन è? ब्रह्मचारो उत्तर देता है शुक्ल आर कृष्ण पक्षों क 
शासक चन्द्रमा सं बाज एकत्र किया गया था जो प्रतिदिन क यज्ञ 
से उत्पन्न हुआ था। यह दज दवा के द्वारा पुरुष में प्रविष्ट हुआ 
ओर उस पुरुष न उस AA प्रविष्ट किया उसी स्त्रां सं मारा 
नाशवान शरीर उत्पन्न हुआ ह। 

“ब्रह (जीव) पूर्व शरीर को छोड के वायु के साथ 
| रहता है, पुनः जल औषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके 
वीर्य में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में 
स्थिर हो के पुनः जन्म लेता है। | 

gaelera भूमिका पुनजन्म Ha 

हम पीछे लिख आये हैं कि भूमि को अपक्षा बाज का 

महत्ता अधिक है ओर भोजन से बीर्य किस प्रकार बनता ह। 
कहने का तात्पर्य यह हे कि अच्छो सन्तान प्राप्त के 
लिए पहले माता-पिता का डेढ़ मास पुर्वं स हा जिस प्रकार क 
बच्चे को जन्म देना हो उसा प्रकार क वातावरण भाजन दिनचर्या 
आदि को. अपने व्यवहार में लाना प्रारम्भ कर दें। जिससे पुरुष 
के वीर्य में जो जीव है उसके संस्कार बनने प्रारम्भ हो जाय तथा 
पष्ट भी होता रहे. कर्योक हर वस्तु पर मन भावना तथा व्यवहार 
का तत्काल प्रभाव पड़ता: हैं। साथ में जब तक भूम भी पहल 
से जोत कर पर्टला आदि से तैयार नहीं कर ली जाती तब तक 
बीज को वोया नहीं जाता। इसी प्रकार स्त्र का रजः भा पुष्ट हाकर 
अनुकूल भावना से संस्कृत हो जाय। क्‍योंकि बीज अपने पल्लत्रित 


काल में भूमि क प्रभाव से वचत नहा KI oo o”— में भूमि क प्रभाव 'स afaa नहों रह पाता। | 
cea ukh Bhawan Vara BOs | वीरेन्द्र Aa 
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जब बीज और भूमि अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष दोनों के रजः | 
और वोर्य समान पुष्ट होते हैं तभी श्रेष्ठ, सन्तान की उत्पत्ति होती 
है और जिस वीर्य में सन्तानोत्पादक कोट अर्थात्‌ जीव नहीं होता 
उस वीर्य से गर्भाधान नहीं हो सकता या वीर्य में जीव भी हो परन्तु 
वीर्य पुष्ट न हो या स्त्री का रजः पुष्ट न हो तो भी गर्भ नहीं 
रहेगा। इसीलिए रजः और वीर्य का 'पुष्ट होना तथा वीर्य में जीव 
का होना ही उत्तम गर्भाधान के लक्षण हें। 
आहार .शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ थ्रुवा। 
स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः।। 
छान्दाग्य उपनिषद्‌ ७।२५।/२ 
अथ- जब मनुष्य का आहार शुद्ध हो जाता हे, तो स्मृति 
अटल हो जाती है और जब स्मृति पक्की हो जाती है, तब सारी | 
गाँठें खुल जाती ŞI 
दीपो भक्षयति ध्वोतं कज्जलं च प्रसूयते। 
यदन्नं भक्ष्यते नित्यं जायते तादृशी प्रजा।। 
चाणंक्य नोति ८/३ 
अर्थ- दीपक अन्धकार को खाता है, और काजल को 
उल्पन्न करता है। मनुष्य जैसा अन्न नित्य खाता हे, वसी ही 
उसकी सन्तान होती है। 
स पयामिच्छेत्कांमयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय 
मुखेन मुख सधायापस्थमस्या अभिमृश्प 
जपेदङ्गादङगात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे । 
सत्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धमिव मादयेमामम्‌।। 
ब्रृहदारण्यकार्पानषद्‌ ६/४/९ 
ad- हमारे अंग-अंग तथा हृदय को नाड़ी-नाड़ी से वीर्य 
रूपी रस उत्पन्न होता है इसलिए इसको सन्तानोत्पत्ति के उपयोग 
में ही लाना चाहिए व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं, इसलिए तुम शुभ 
संकल्प से उत्तम सन्तान का ध्यान करो। 
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स य इच्छेत्पुत्रो मे शुल्को जायेत वेद मनुब्रवीत 
सर्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीशवरो जनयितवै I 

बृहदरण्यकोर्पानघद्‌ ६/४/१४ 
ad- जिनकी यह इच्छा हो कि मेरे गौर वर्ण, एक वेद 
को जानने वाला पूर्ण सौ वर्ष की. आयु का भोगने वाला पुत्र हो 
तो दम्पति को चाहिए कि वह दूध चावल की खीर बनाकर उसमें |, 
घृत डालकर खाये; इस प्रकार के आहार से वह उक्त प्रकार का 
पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। : म 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलःपिङगलो जायेत द्वौ 
वेदावनुब्रुवीत सर्वमायुरियादिति ` दध्योदनं 
पाचत्यिबा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै । 
, बृहदारण्यकार्पनषद्‌ ६/४/१५ 
ad- जिनकी यह इच्छा हो कि हमारे कपिल, पिंगल भूरे | 
नेत्र वाला, दो वेदों का ज्ञाता और सौ वर्ष की आयु भोगने वाला 
पुत्र हो तो वह दम्पत्ति चावल पकाकर उसमें दही और घी डालकर 
भोजन करें। ऐसा करने से वह उक्त पुत्र को उत्पन्न करने में 
समर्थ होते RI 
अथ य इच्छेपुत्रो मे श्यामो लो हिताक्षो जायेत 
त्रीन्वेदाननुब्रवीत सर्वमायुरियादित्यु दौदन 
पाचयित्वा -सपिष्मंन्तमश्नीयातामीशवरौ जनयितवै 


व्रहदारण्यकोपनिषद ६/४/१६ 

अर्थ- जिनकी इच्छा हो कि हमारे श्याम वर्ण, लाल नेत्र 

वाला तीन वेदों का ज्ञाता और पूर्ण सौ वर्ष की आयु भोगने वाला 

पुत्र हो तो वह दम्पत्ति केवल जल में चावल पकाकर भात तैयार 

कर लें, उसमें घी मिलाकर खायें तो वह उक्त पुत्र को उत्पन्न 
करने में समर्थ होंगे। | 
इच्छानुसार aaa २२ A = - 
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अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत। 
सर्वमायूरियादिति तिलौदनं पाचयित्वा 
सरपिष्मन्तश्नीयातामीश्वरो जनयितवै । 
. ` ब्रहदारण्यंकोपनिषद्‌ ६/४/१७ 
ad- जिनकी इच्छा हो कि हमारी कन्या पण्डिता हो और 
पूर्ण सौ वर्ष की आयु भोगने वाली हो तो बह दम्पत्ति तिल और | 
चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें घी मिलाकर खायें। ऐसा करने 
से उक्त प्रकार की कन्या को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीतः E 
शुश्रूषितां वांच भाषिता जायेत सर्वाण्वेदाननु |ब्रुवीत।। 
सर्वमायुरियादिति मा& सौदनं पाचयित्वा : सर्पिष्म। 
न्तमश्नीयातामीश्वरौ. जनयितवा औक्षेणवा55र्षमेणवा | । 
ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ६/४/१८ 
अर्थ- जिसकी ग्रह इच्छा हो कि हमारा पुत्र प्रख्यात पण्डित | 
विद्वानों की सभा में निर्भय प्रवेश करने .वाला तथा श्रवण सुखद वाणी.| . 
बोलने वाला हो, चारों वेदों का जानने वाला और पूर्ण सो वर्ष की |. 
| आयु का भोगने वाला हो तो वह दम्पति उेक्षा-तथा ऋषभक 
| औषधियों से निकाला हुआ रस घृत संयुक्त चावलों में मिलाकर खायें 
तो वह उक्त प्रकार का पुत्र उत्पन्न करने. में समर्थ होंगे। 
च्यवनप्राश : अवलेह में अष्टवर्ग के नाम से 
औषधियाँ पड़ती. हैं, जिनका अभी तक सही पता नहीं चला है। 
उसी अष्ट वर्ग में उक्षा और, ऋषभक नाम की दो बूटियाँ हैं।. 
जो उपरोक्त सेबन के .लिए .लिंखीं हैं। इनकी उपेक्षा में शतावर 
१तोला, अश्वगन्ध नागौरी . २ तोला, लाल इलायची के दाने 
'| आधा तोला लेकर कूट लें। इसका चूर्ण ६ माशा पुरुष और ६ 
माशा स्त्री घृत युक्त चाबलों में मिलाकर सेवन. करें। यदि किसी |' 
कारण से चावल न प्राप्त हो .सकें तो दूध के साथ प्रयोग कर 
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उपरोक्त सारे भोजनां का लाभ तभी प्रांप्त होगा जबकि 
दम्पति कम से कम १।। मास. तक ब्रह्मचर्यं से रहते हुए प्रयोग 
करें. तत्पश्चात गर्भाधान करें ता उत्तम सन्तान लाभ होगा। 

यस्मिन्नृणं सन्नयतियेन्‌ चानन्त्यमश्नुते | 

स एवं धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्चिदुः । । 

, मनु ९/१०७ 

ad- जिसके उत्पन्न होने सें (पितृ) ऋण दूर होता है 
और मोक्ष प्राप्त होती हे उसी को धर्मज पुत्र जाने। औरों को 
कामज कहते हैं। | 

मनुष्य शरीर को मोक्ष तभी मिलती है जब अच्छे कर्म 
करे। अपने शरीर द्वारा संसार के कष्ट को दूर करने वाले, विद्वान्‌ 
और धर्म का सत्य पथ दिखाने वाले पुत्र को जन्म देने से ही 
मोक्ष मिलती है अर्थात्‌ मन. आत्मा, शरीर को सुख और शान्ति 
मिले, यही मोक्ष का द्वार FI 


KX 
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ऋतुकाल स्त्रियों के यौवनारम्भ का चिन्ह है। इसी से गर्भ 
धारण शक्ति का पता चलता है। यह प्रति मास तीन दिन पर्यन्त 
प्रत्येक स्त्री की योनि से रजः निकलता है। इसी को स्त्रियों का 
मासिक धर्म तथा रजस्वला होना भी कहते हैं। रजस्वला स्त्रियों को 
चाहिए कि वे अपना समय एकान्त में व्यतीत करें। दुःख और 
क्लेश-जनक वातावरण तथा विचारों क़ो अपने पास न आने दें। 
घर को किसी वस्तु को हाथ न लगायें। पृथक मिट्टी के पात्रों 
में हल्का भोजन करें। शृंगार आदि छोड़ दें। तीन दिन तक स्नान 
भा न करं। चोथे दिन स्नान से शरीर शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र 
धारण करें। 


इच्छानुसार सन्तान 


अथ यस्य जायामार्तव विन्दत ज्यहंकश सेन 
पिवेदहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यांत्‌ ` 
त्रिरावान्त आप्लुत्य ब्रीहीन वद्यातयेत्‌।। 
बृहदारण्यक्कापनिषद्‌ ६/४/१३ 
अर्थ- जिनको स्त्री ऋतुमति हा वह स्त्री लीन दिन तक 
कांस्य के पात्र में पानी, भोजन न पाय और उसको कोई मलीन 
वस्त्र, मलीन स्त्री व मलीन पुरुष स्पर्श न करे, फिर चोथे दिन स्नान 
करने के अनन्तर वह सुन्दर वस्त्र, पहिन थानों का कूटे। ऋतुमति 
स्त्री को यदि कोई मेले वस्त्र पहिनने को या मलीन स्त्री या पुरुष 
से स्पर्श करेगी तो सम्भव हे कि उसके शरीर में दुर्गन्धित कीटाणु 
प्रविष्ट होकर उसी को हानि पहुँचाबें, इसलिए उस समय किसी 
मलीन द्रव्य अथवा सस्त्रादिकों को .उपयोग में न लावें। 
xx 
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ऋतुमति स्त्री को तीन दिन पर्यन्त न करने वाले कर्म तथा 
उनके करने से उस मास में गर्भ स्थित हो जाने पर बच्चे को 
हानियाँ। 


दिन में सोने से = सन्तान अधिक सोने वाली। 
नेत्रं में अंजन काजल आदि लगाने से = अन्धो 
रोने से = विकृत नेत्र तथा विकार युक्त। 
स्नान. और अनुलेपन करने से = निर्बल, दुबली तथा दुखी। 
तेल मर्दन से = कुष्टी (कुष्ट रोग वाली) 
नाखून काटने से = नाखून रहित। 
दौड़ने से = चंचल | 
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हंसने से = काले दाँत वाली तथा काले ओष्ठ वाली 
अतिभाषण से = बकवादी। E 
वेग की ध्वनि सुनने तथा बोलने से 5 बहरी। 
लिखने से = ydi 
अतिवायु सेबन से = उन्मत्त सन्तान होती है। 
ऋतुमति स्त्री उपरोक्त कार्य जिस ऋतु में करेगी उसके १६ दिन 
अर्थात्‌ उसी मास में गर्भाधान हो .जाने से उस कार्य का दोष 
सन्तान में अवश्य आ जायेंगे। इसी लिए इन कर्मों का निषेध किया 
है। = f i 
नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने। 
समानशयने चैव न शयीत तया सह।। 
' मनु ४/४० 
अर्थ- कामार्त्त पुरुष भी रजस्वला स्त्री के पास न जावे 
और उसके साथ बराबर निछौने पर भी न सोवे। 
अश्रीरा asah रशती पाफयांमुया। 
पतिर्यद्वध्वो वाससा स्वमङगमभिधित्सते। 
- ऋग्वेद १०/८५/३० 
ad- रजस्वला स्त्री के सेबन, स्पर्श साथ निद्रा आदि. से 
पुरुष और सन्तान श्री रहित. और रोगादि से दूषित हो जाते हैं। 
रजसाभिलुप्तां नारी नरस्य ह्यु पगच्छतः। 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते।। 
| मनु ४/४१, 
ad- रजस्वला स्त्री के पास जाने वाले पुरुष की प्रज्ञा, 
तेज, बल, नेत्र तथा आयु नष्ट होती है। | 
उपरोक्त व्याधि रजस्वलागामी पुरुष को होकर अनेक रोग 
हो जाते हैं। इसलिए रजस्वला स्त्री के साथ चार दिन तक कभी 
समागम न करे। रजस्वला स्त्री ठंड से बचकर रहे तथा एकान्त 
वास करे और चौथे दिन स्नान करके अपने पति या पुत्र का दर्शन 
इच्छानुसार सन्तान | RR ८ वीरेन्द्र गुप्तः 
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करे या अपने चेहरे को दर्पण में देखे। 
एक बार एक पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे 

चार पुत्र हैं, में इस बात की परीक्षा करना चाहता हूँ कि इनमें 
से मेरा पुत्र कोन-सा है इस बात को सुनकर स्त्री ने कहा नाथ 
क्या आपको मुझ पर सन्देह है? आप मुझ पर दोष लगाते हैं? 
नहीं देवी, में तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ, तुम पतिव्रता हो, 
निर्दोष हो, पवित्र हो, में एक और बात का अनुभव करना चाहता 
| हूँ, जो मैंने नई सुनी है। देखो मैं इस कोठरी में बन्द हो जाता 
हूँ, तुम अपने शरीर को हल्दी चूना लगा लो, बच्चे पाठशाला से 
आते होंगे। पूछने पर तुम उनसे कह देना कि तुम्हारे' पिता ने मारा 
है। पहले बड़ा लड़का आया उसने माँ से पूछा माँ क्या हो गया? 
माँ ने कहा- बेटा तुम्हारे पिता ने मारा है। लड़के ने कहा- अच्छा 
घर आवे तो माँ मैं उसे कुट्टी की तरह काट डालूँगा कहता हुआ 
चला गया। अब दूसरा लड़का आया उसने भी प्रश्न. किया और 
उत्तर में कहा मौँ मत घबरा बाप को घर आने दे में उसे रूई 
को तरह धुन डालुँगा। तीसरे लड़के ने भी आकर प्रश्न किया और 
| उत्तर दिया माँ बाप को घर आने दे में उसे मशक (चमड़े की 
जिसमें पानी भरा- जाता है) की तरह मसल डालुँगा। .अब सबसे 
छोटा लड़का आया उसने भी माँ से पूछा क्या हो गया। उत्तर 
पाकर कहा माँ तेरी और पिताजी की लड़ाई है मैं क्या जानैँ मुझे 
| भूख लगी है रोटी दे। पिता ने कोठरी से निकलकर बच्चे को 
उठा लिया और प्यार करता हुआ बोला देखो बस यही मेरा बेटा 
है। देवी तुम ध्यान करो जिस मास में सबसे पहला गर्भ स्थित |. 
हुआ था, क्या उस महीने ऋतु स्नान के पश्चात्‌ किसी कसाई को 
देखा था? हाँ, कुछ ध्यान पड़ता है नाथ! जब में स्नान करके 
चुकी थी उसी समय किसी ने आपको पुकारा मैंने जाकर देखा 
कि एक कसाई सामने खड़ा है। बस देवी! यही. कारण है कि 
बड़े लड़के में कुछ कसाई की-सी निर्दयता का आभास होता है। 
| इच्छानुसार सन्तान ` ९७ वीरेन्द्र गुप्त: 
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इसी प्रकार तुमने ऋतु स्नान के बाद दूसरी बार धुने का तीसरी 
बार में भिश्ती का और चौथी बार में मेरा दर्शन किया होगा। 

देवी कल शाम आर्य समाज कं उत्सत्र में एक प्रोफेसर 
अमरीका का दौरा करके आये थे उन्होंने एक घटना अमरीका 
को एक दम्पति को सुनाई। 

अमरीका के एक दम्पति कं घर एक बालक ने जो हब्शी 
जैसा काला, सारे शरीर पर बड़े-बड़े काले बाल थे जन्म लिया। 
यह देखकर अमरीकन ने अपनी पत्नी से कहा- यह गर्भ मेरा 
नहीं। पत्नी- यह आप क्या कह रहे हैं, मैं तो कहीं भी नहीं गई। 
अमरीकन- तो यह बच्चा हब्शी जैसा क्‍यों, जबकि हम दोनों 
बिलकुल ही गोरे हैं। पत्नी- यह वात मेरी भी समझ में नहीं 
आती। उन दिनों में अमरीका. प्रचार के लिए गया था। उक्त 
अमरीकन महाशय अपनी शंका लेकर मेरे पास आये। मेंने उनकी 
शंका का समाधान करते हुए मालूम किया। क्या? आप बता सकते 
हें कि आपके कमरे में कुछ चित्र लगे हैं? अमरीकन- हाँ लगे 
हैं। भारतींय- तो आप अपनी. पत्नी से मालुम करें क इन चित्रों 
में आपको कौन-सा चित्र प्रिय है और आप उसे नित्य देखती हैं, 
साथ में यह देखना कि सोते समय वह चित्र किस ओर रहता है 
और उस चित्र को लेकर आप मुझसे मिलं। अगले दिन जब वह 
अमरीकन चित्र लेकर मेरे पास आया तो वह चित्र भी काले हब्शी 
का थां। मैने अमरीकन को समझाया देखो मासिक धर्म के स्नान 
के पश्चात्‌ भी यही चित्र देखा गया हे और गर्भाधान के समय 
भी आपके कथनानुसार यह चित्र सामने रहा और जब तक बच्चे 
का जन्म हुआ तब तक नित्य ही इस चित्र को ध्यान पुर्वक देखा 
गया हे जिस कारण आपके इसी चित्र के . अनुसार हब्शी जैसे पुत्र 
का जन्म हुआ। अमरीकन ने घर जाकर पत्नी से मालूम किया 
तो यह सत्य निकला कि जब वह कमरे में आती थी तो उसका 
ea कारमा 
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`| में ऐसे भी मनुष्य होते हें? 
ऋतुमति स्त्री चोथे दिन स्नान के पश्चात्‌ तत्काल ही जैसे 
भाव तथा चित्र ओर पुरुष के दर्शन करेगी तो उस मास में गर्भ 
स्थित होने पर वेसे.ही रंग, रूप विचार और भाव बच्चे में आ 
जाते हैं। यदि वीर पुत्र चाहो तो चीर योधाओं के चित्र धर्मात्मा 
पुत्र की इच्छा में महात्माओं के चित्र, रूपवान पुत्र प्राप्त करने के 
लिए सुन्दर बच्चों के चित्र और .विद्वान पुत्र के लिए लेखकों 
आचायाँ तथा गुरुओं के चित्र देखो। 
ऋतु स्नान के पश्चात्‌ स्त्री के नेत्र छाया चित्र (फोटो 
कैमरा) के लेन्सों का कार्य करते हें। उस समय जैसा चित्र तथा 
आकृति को नेत्र देखेंगे वैसा ही प्रतिबिम्ब मन तथा भाव में गुप्त 
रूप में समाविष्ट हो जाता है। जो गर्भ रहने पर अपनी आकृति 
में परिवर्तित कर लेता है। 
kan 


रति समय aka काल: 


स्त्रियों को स्वाभाविक ऋतुकाल को १६ रात्रि हें। जिस 
दिन से ऋतु आरम्भ होता है उसी दिन से १६ रात्रि तक ही गर्भ 
स्थितं होता है। जिसमें पहले चार दिन अच्छे मनुष्यों से निन्दित 
भी सम्मिलित हैं। इसलिए पहले चार दिनों में स्त्री भोग न करे। 
ऋतु कालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा। 
पर्ववर्ज व्रजेच्चैनां तदब्॒तो रतिकाम्यया।। 
| मनु ३।४५ 
अर्थ- अपनी स्त्री से (अमावस्यादि) पर्व वर्जित दिनों को 
त्याग कर शेष ऋतुकाल में प्रीतिपूर्वक समागम करे। 
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तासामाद्याश्चतस्त्रस्तु निन्दितैकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश AA:N 
मनु ३/४७ 
ad- उनमें चार प्रथम की और १५वीं और १३वीं ये 
छः (रात्रि स्त्री भोग में) निषिद्ध हैं और शेष दस रात्रि श्रेष्ठ हैं। 
i 'जिनको पुत्रः की इच्छा हो वे छटी, आठवीं, दसर्वी 
बारहवीं, चौदहर्वी और सोहलल्ीं ये छ: रात्रि ऋतुदान में उत्तम जानें 
परन्तु इनमें भी उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ हैं। 
संस्कार विधि गर्भाधान प्रकारण 
इसमें स्वामी जी ने अन्त की दो रात्रियाँ ऋतुदान के लिए 
ही उत्तम कही हैं जैसे १५ और १६। कन्या के लिए १५ और 
पुत्र के लिए १६ उत्तम हैं 
अमावास्यामष्टमी च . पौर्णमासी चतुर्दशीम्‌। 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्पृतोस्नातको द्विजः।। 
मनु ४/१२८ 
ad- अमावस्या, अष्टमी, पौर्णमाशी और adat इन 
| तिथियों में पूर्वोक्त स्नातक द्विज और ऋतुकाल में भी भार्या के 
पास न जावे। 
तथा ग्रहण समय, सक्रान्ति, दिन, सन्घ्या समय, माता, पिता 
की मृत्यु तिश्चि भी वर्जित हैं। स्त्री रक्त चर्ण के वस्त्र पहने हुई, 
सोते समय परदेश में और दूसरे के गृह पर गर्भाधान ad करना 
चाहिए। इससे सन्तान अल्पायु और -दुराचारी होती है। 
पर्वस्वभिगमोऽधन्यो दिवा पापप्रदों नृप। . 
भुवि रोगावहो नृणामप्रशस्तो जलाशये।। 
विष्णु पुराण ३/११।/१२२ 
अर्थ- पर्वं दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती 
है, दिन में पाप होता है, पृथ्वी पर रोग तथा जलाशय में स्त्री प्रसंग | 
करने से नपुन्सकता और 'अमंगल होता है। 


„ अतिआवश्यकं सावंधानियाँ 


१- स्त्री के मासिक धर्म समय पर निरन्तर तीन दिन तक 
औषधि, दूध, दही, चावल, ठण्डा पानी, ठण्डे फल अथवा अन्य 
कोई ठण्डी वस्तु आदि का. भी सेवन नहीं करना चाहिए।' इन |. 
असावधानिर्यो के कारण ही स्त्रियों मे ९०प्रतिशत रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। इसलिए यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, इन तीन 
दिनों में स्त्री सेवन से पुरुष को विर्षप (आतशक) नाम का रोग |. 
लग जाता है। 

२- डबल बैड अर्थात्‌. नित्य पति-पत्नी का एक साथ 
शयन करना बहुत भयंकर हो जाता है। एक साथ सोने से मन 
| विवश होकर काम की इच्छा करता है और उपस्थेन्द्रियों में उत्तेजना 

होने लगती है। जिससे मैथुन करना ही पड़ता है। इस कारण एक 
| साथ सोने वाले प्रायः सन्तान हीन और निर्बल तथा नित्य नये रोगों 
से ग्रसित देखने . में आते हैं। 

३- भोजन के कम से कम दो घण्टे पश्चात्‌ ही स्त्री 
सेवन करना चाहिये, इससे पूर्व स्त्री सेवन होने से पेट, नाभ, नले 
आदि दोष युक्त हो जाते FI 

४- यदि रति समय किसी को भी शौच की इच्छा होने 
लगे तो पहले. शौच जाना चाहिए, नहीं तो पेट में वायु विकार 
मलावरोध आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। 

| ५- जुकाम, खाँसी, ज्वर, निर्बलता, शोक अथवा अन्य 
कोई शारीरिक व्याधि होने पर स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, नहीं 
तो उस व्याधि में अति अधिकता हो जायगी और क्षय रोग भी 
हो सकता है। 

६- बच्चे आपके प्रेमालाप, आलिंगन, सहवास आदि के 
Cia नयदेख सर्को? Pada MA में ही तय 


इच्छानुसार सन्तान १०१. वीरेन्द्र गुप्तः 


CC-G. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


करेंगे, जो आगे चलकर ब्रह्मचर्य के खण्डित होने का कारण भी 
बन जाते हैं। इसलिए यह कार्य बच्चे जिस कमरे में सो रहे हों 
उसमें न करें। आप इस भ्रम में न रहें कि बच्चे सो रहे हैं। 
उनको किसी भी समय नींद उचट सकती है ओर वह उस अवस्था 
को देख सकते हैं। इसलिए यह सब कार्य अन्य एकान्त कमरे 
में ही हो। जहाँ इस प्रकार की. सावधानी नहीं रखी जाती वहाँ पर 
बच्चे बड़े होकर आपस में भाई-बहिन भी वही कृत्य करने लगते 
gI 


xx 


रहस्यमय तथ्य 


जिस प्रकार पुरुषों को सोते समय स्वप्नदोष हो जाता है, 
उसी प्रकार स्त्रियों को भी स्वप्नदोष होतां हे। स्वप्नदोष में पुरुषों 
का वीर्य ओर स्त्रियों का रजः स्खलित हो .जाता है। जब स्वप्नदोष 
में स्खलित स्त्री का रज: बाहर न, आकर किसी भी कारण से 
अन्दर प्रवेश कर जाता है तो इससे उस स्त्री को गर्भ स्थित हो 
जाता है। ऐसे गर्भ को मूक गर्भ अथवा प्रेत गर्भ कहते हैं और 
इस अवस्था में उक्त स्त्री को नौ मास तक सारे वही लक्षण 
उपस्थित हो जाते हैं जो गर्भित स्त्री के होते हैं। समय आने पर 
प्रसव भी उसी प्रकार होता है, परन्तु उससे उत्पन्न वस्तु 
अंग-प्रत्यंगों से रहित केवल एक मास पिण्ड मात्र: ही होता है। इसे 
मूक गर्भ इसी कारण कहते हैं कि इसमें आकृति और चेतना का 
अभाव होता हे। | 
१- मुरादाबाद मौ” साहू में श्री गंगा सहाय जी रहते थे, 
उनके कोई सन्तान नहीं थी, खिंची अवस्था में अनायास उनकी 
पत्नी गर्भवती हो गई, नौ मास तक सारे लक्षण सही रहे, समय 
आने पर महिला चिकित्सालय में प्रसव हुआ परन्तु उत्पन्न बालक 
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के स्थान पर अंग प्रत्यंग रहित केवल मास पिण्ड का जन्म हुआ। 
.| यह मूक अथवा प्रेत गर्भ ही था। 
२- मुरादाबाद नगरी विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म देने में 
सदैव अग्रणी रही है। संसार प्रसिद्ध दिव्य विभूतियों ने इस भूमि 
पर जन्म लेकर संसार को नई से नई दिशा दी है। कानूनगोयार्न 
के निवासी, वयोवृद्ध ज्योतिष के प्रकाण्ड पण्डित श्रद्धेय जसवन्तराय 
जी के अनेकानेक शिष्य हैं जो ज्योतिष की ज्योति को प्रज्जबलित 
रख कर जन सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के निवास | 
पर उनके सुयोग्य शिष्य विजय कुमार गुप्तः जी के साथ जाने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री जसवन्त राय जी ने खड़े होकर मेरा 
स्वागत किया, यह उनकी साधुता और महान उदारता का परिचायक 
है। | 
चर्चा के बीच एक प्रसंग छिड़ा कि एक व्यक्ति अपनी 
पत्री लेकर मेरे पास कई बार आये; कहा दो खार ऐसा हो चुका 
है कि मेरी पत्नी को गर्भ होता है और तीन मास होने के पश्चात्‌ 
अनायास गायब हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। 
क्या कोई: ऊपरी हवा तो नहीं जो ले जाती हो? राय साहब जी 
| ने कहा- मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया और मुझसे कहा- 
आप इसमें हमारा मार्ग दर्शन कीजिये कि वास्तविकता क्या है? 
मैंने कहा- इसमें ऊपरी हवा अथवा प्रेत आदि कुछ नहीं 
है, जो. भ्रूण को उठा कर ले जाय। “केशाद' नाम के कीटाणु होते | 
हैं; वह भ्रूण को खा जाते हैं और भ्रूण समाप्त होकर गर्भाशय 
खाली हो जाता हे। राय साहब जी ने आश्चर्य चकित होकर कहा- 
'आज आपसे चर्चा करके एक नई बात सामने आई, जिसकी 
जानकारी हंमें नहीं थी। इसका कुछ उपचार भी हे? मैंने कहा 
इसका उपचार बहुत सरल है। वह बोले क्या? मैंने कहा- इसका 
उपचार मैंने गर्भ स्थित न होने के कारण और उसका उपचार' 
प्रकरण में '३-' के क्रम पर आगे लिखा है, वहीं पर देखें। 
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नगर में तसहुक हुसैन (बाबला) हकीम जी बड़े प्रसिद्ध 
थे। रामपुर स्टेट में एक पठान दम्पत्ति के घर में उक्त प्रकार की 
घटना कई बार हो चुकी थी, वह दोनों बहुत चिन्तित थे, उनके | 
एक मित्र जो मुरादाबाद में ही रहते थे, सलाह (दी कि तुम हकीम 
' जी को दिखाओ। पठान ने कहा- इसमें हकीम जी क्या करेंगे यह 
तो किसी “आसेव' का काम है जो मेरे पीछे पड़ा है। मित्र ने कहा- 
दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। पठान अपनी पत्नी को लेकर आया। 
हकीम जी ने हाथ देखा, ओर कहा- इसकी शर्मगाह में मूली चढ़ा 
दे। यह सुनकर पठान क्रोध से लाल हो उठा, मित्र ने पहचाना 
और उसी क्षण बाहर ले आया। पठान ने बाहर आकर कहा- |. 
इसने यह भद्दी मजाक क्यों की, रामपुर होता तो मैं इसे उसी समय 
चीर देता। मित्र ने शान्त किया और घर पर ले आया। समझाया 
क्रोध को दूर किया। दो: चार दिन के पश्चात्‌ मित्र ने पठान से|. 
कहा- देखो वह हकीम है इलाज करता है, कोई पागल नहीं, कुछ 
करके देखो तो सही पठान की समझ में आया और मूली का 
प्रयोग किया, और देखा तो उस पर छोटे-छोटे काले कौट लगे 
थे विश्वास बना दो चार दिन ऐसा ही किया कीट समाप्त हो गये 
और गर्भ रुक गया। 2 

वैद्यराज श्री बुद्धासिंह जी ने इस दोष को मुझे बताया और 
इसकी चिकित्सा से अबगत कराया था। ' | 

३- तिलक धर्माथ औषधालय में वैद्य पण्डित बद्रीप्रसाद 
जी चिकित्सा करते थे। पण्डित गोपीनाथ जी चिकित्सा हेतु 
औषधालय पहुँचे। देखा वैद्य जी खिन्न मुद्रा में बैठे हैं पण्डित जी 
ने खिन्नता का कारण जानना चाहा बैद्य जी ने कहा- बच्चे का 
जन्म हुआ और वह चल बसा, चौथी बार ऐसा हुआ है। पण्डित 
जी ने कहा- आप चिकित्सक हैं इसको चिकित्सा कोजिए? वैद्य 
जी ने- भाग्य की कोई चिकित्सा होती है क्या? पण्डित जी- आप 


OO 
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वैद्य होकर ऐसी बात कह रहे हैं? यह रोग है -भाग्य नहीं। वैद्य 
जी- आप ही कुछ बताइये? पण्डित जी अबकी बार जब गर्भ 
स्थित हो तब आप मुझे बताना। कुछ समय के पश्चात गर्भ स्थित 
हुआ, वैद्य जी पण्डित गोपीनाथ जी के घर पहुँचे। पंडित जी ने 
पेड़ को छाल निकाल कर दी और कहा- उसमें. से चने बराबर 
तोड़ कर नित्य प्रातः काल गर्भिणी मुख मे डाल कर चूसती रहे। |` 
इसका सेवन प्रसव समय तक किया जायगा। चैद्य जी ने ऐसा ही |. 
किया और समय आने पर पुत्र ने जन्म लिया। वैद्य जी ने पंडित 
गोपीनाथ जी का धन्यवाद किया और इस प्रयोग को जानना चाहा! 
पंडित जी ने बताया यह प्रयोग हमारे बाबा श्री पंडित जानकी दास 
जी से प्राप्त हुआ और आज 'तक कभी असफल नहीं हुआ। 

प्रयोग- जिस शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो उसी दिन 
काले सिरस के पेड़ की सूखी छाल हाथ से छटा कर रख लें 
ध्यान रहे किसी धातु से नहीं छटानी चाहिए। 


xx 
शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष का 
भ्रम निवारण 


चन्द्र मास के दो पक्ष होते हैं, अमावस्या: के पश्चात्‌ बगले 
दिन से प्रारम्भ होने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं इसमें 
चन्द्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है -और पौर्णमासी के दिन चन्द्रमा पूर्ण 
हो जाता है इसके अगले दिन से चन्द्रमा का क्षय होने लगता है 
इस पक्ष को कृष्ण पंक्ष कहते हैं। 

स्त्री के मासिक धर्म के भी दो पक्ष होते. हैं पहला wi. 
मासिक धर्म के प्रारम्भ होने के दिन से गिना जाता है इसे शुक्ल 
पक्ष कहते हैं, इस पक्ष के सोलह दिनों में ही गर्भ स्थित होता 
है इसके पश्चात्‌ .१७वें दिन से कृष्ण पक्ष प्रारम्भ हो जाता है और 
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यह अगले मासिक धर्म तक चलता है, इस पक्ष में गर्भ स्थित नहीं 
| होता। स्त्री के यही शुक्ल और कृष्ण पक्ष हैं। इसका चन्द्रमा के 
शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

यह धारणा बिलकुल निर्मूल और भ्रामक है कि चन्द्रमा 
के शुक्ल पक्ष में गर्भ स्थित होने पर पुत्र तथा कृष्ण पक्ष में गर्भ 
स्थित होने पर पुत्री की प्राप्ति होती है, यह नितान्त गलत है। इसका 
गर्भ में पुत्र-पुत्री के होने का कोई सम्बन्ध नहीं, इसमें तो केवल 
मासिक धर्म की 'सम' विषम' रात्रि ही प्रभावकारी होती है न कि 
चन्द्रमा के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष। चन्द्रमा के. शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष 
का बच्चे के विकासोन्मुख होने में तो अवश्य प्रभाव होता है। जिसे 
हमने आगे अंकित किया CI 


xx 


अति सूक्ष्म विचारों “का प्रभाव 


आपने अति उत्तम सन्तान को प्राप्त करने के सभी 
साधनों पर विचार कर आचरण किया। आपने एक मास तक उत्तम 
भोजन लिया, ब्रह्मचर्यं का पालन, मासिक धर्म को सावधानिया, 
उत्तम रात्रि, उत्तम तिथि, उत्तम नक्षत्र आदि सब कुछ विचार कर 
दिन का निश्चय किया।' उस दिन आप आनन्दमग्न, प्रसन्नचित्त, 
शुद्ध विचारों के साथ गर्भाधान सस्कार के लिये अन्तःपुर में प्रवेश 
कर कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। उसी समय आपके समीपस्थ किसी 
साहूकार के घर पर डकैती पड़ती है। धौंय-धौंय बन्दूकों के फायर 
होने लगते हैं। उसकी भयंकर आवाजें आपके कानों तक भी पहुँची 
और तत्काल आपके मन में यह विचार उठा कि कहीं डकैती पड़ 
रही है। यदि उस समय वोर्यपात होकर गर्भ स्थित हो जाय तो 
उस गर्भ से उत्पन्न बालक में दस्युराज के विचार अवश्य ही प्रबेश 
कर जायंगे। उसे कोई रोक नहीं सकेगा। 
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आपका प्रश्न हो सकता है कि इतने लम्बे समय तक 
के साधन ओर उत्तम आचरण के ऊपर इस क्षणिक वातावरण के 
विचारों का प्रभाव क्योंकर हो जायगा? आचरण विचारों की पवित्रता 
के लिये ही. होता है। आकस्मिक घटना से स्थिर विचारों के 
.| विचलित हो जाने से उसके प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। यही 
अति सूक्ष्म विचारों .के प्रभाव का कारण है। इसका यह अर्थ नहीं 
कि हमने जो साधन और उत्तम आचरण को अपनाया वह सब 
व्यर्थ चला गया? नहीं! .ऐसा नहीं होगा, जितना आपने तप किया 
है उसका फल और उत्तम साधनों का प्रभाव भी बच्चे में अवश्य 
आयेंगे। यदि वह दस्युराज बनता है तो आदर्श दस्युराज बनेगा। 
ket 


शुक्राणुओं का उलझा हुआ 


प्रशन 


बहुत पहले से वैज्ञानिक यह मानते चले आ रहे हैं कि 
वीर्य के अन्दर लाखों शुक्राणु होते हैं। नई खोज के अनुसार अब 
यह गिनती ५ - ६ करोड़ तक. पहुँच गई है। पैथोलॉजिस्ट ६० 
मिलियन शुक्राणु मानते हँ। यह सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं 
किं गर्भाधान के समय केवल एक ही शुक्रकीट सक्रिय होता है, 
और उसी से. गर्भ धारण हो जाता है। प्रश्‍न उठता है कि जब 
केवल एक ही शुक्रकीट गर्भ स्थिति के लिये पर्याप्त उपयोगी होता 
है, तो प्रकृति ने एक बार के वीर्यपात में ५ - ६ करोड़ शुक्राणु 
के उपस्थित होने का क्या औचित्य माना है? चिकित्सक यह भी 
स्वीकार करते हैं कि गर्भाधान के लिये वीर्य में कम से कम ७०% 
सक्रिय शुक्राणुओं का होना अनिवार्य है। 

यदि इससे कम सक्रिय शुक्राणु हैं तो गर्भ स्थिति का होना 
सम्भव नहीं है। 
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. आयुर्वेद में गर्भ स्थिति के लिये रजः वीर्य का दोष रहित 
शुद्ध होना अनिवार्य है। इनमें से किसी एक में अथवा दोनों-'में 


कोई भी दोष है तो गर्भ स्थिति नहीं हो सकेगी। यदि गर्भ स्थित 
हो भी गया तो उस गर्भ से उत्पन्न बालक विकृत होगा अर्थात्‌ |` 


अंग बिहँग होगा। आयुर्वेद में पुरुष शुक्राणुओं के न्यूनाधिक होने | . 


को और स्त्रियों में अण्डे के उपस्थित होने क्ली कोई चर्चा नहीं 


है। वहाँ पर तो केवल शुक्र और ara कौ परम शुद्धता का 


ही उल्लेख है। शुद्ध शुक्र ओर आर्त के लक्षण तथा दोष अंकित 
करते - हैं। E 
शुक्र-दोष (वीर्य) 

वात पित्त श्लेष्म शोणित कृणपग्रन्थि 


पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीष रेतसः। T, 
सुश्रुत शरीर स्थान २।१ । 


वात, पित्त, कफ, रक्त, दुर्गन्ध, गाँठदार, मवाद युक्त, क्षीण 
सद मूत्रगन्धी, मलगन्धी, दोष वाले पुरुष गृहस्थ में असमर्थ होते 
| : 
आत्तंव-दोष (रजः) 

तेषु कुणपग्रन्थि पूतियक्षीण मूत्रपुरीष 
प्रकाशमसाध्य साध्यमन्यद्‌ भवतति।। 

सुश्रुत २/२ 

कुणक (सड़े मुर्दे की गन्ध), गाँठदार, मवाद युक्त, क्षीण 

आ आओ अथवा छीछड़ेदार, काले रंग का, असाध्य होते 

' | शुद्ध शुक्र- 

' स्फटिकामं द्रवं स्निग्धं मधुरं मधुगन्धि च। 

शुक्रमिच्छान्ति केचित्‌ तु तैलक्षौद्रनिभं तथा।। 


सुश्रुत - २/२३ 
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Sa ee is es नवमी पनननविकीनिलवीकनीलिय 
— 


स्फाटिक माण क समान सफेद, द्रव्यता, चिकना, मधुर 
गन्ध, मधुगन्धा। यह शुद्ध वीर्यं के लक्षण हें। 
शुद्ध amia- 
शशास्टकप्रतिमं यत्‌. तु यद्वा लाक्षारसोपमम्‌। 
aada प्रशंसन्ति adat न विरञ्जयेत्‌।। 
सुश्रुतः २।१:८ 
खरगोश कं रक्त समान, लाल, लाख के रंग का, जो वस्त्र 
पर से धोने स छूट जाय। यह शुद्ध आर्त्तव के लक्षण हें। 
रज:-वार्य क पूर्ण शुद्ध होने के पश्चात्‌ भी चाहे कितना 
ही समर्थवान्‌ पुरुष हा ता भी गर्भ स्थित नहीं होगा। गर्भ स्थित तब 
होगा जब दानां का सामथ्यं समान हो और एक साथ हो दोनों 
स्खलित हां। स्खलित रजः - बीर्य मिलकर गर्भाशय में प्रवेश करंगा 
तभी गर्भ स्थापित हागा। आगे पीछे: स्खलित होने पर गर्भ स्थिति 
कभी नहाँ हागा। 

संस्कृत साहित्य मं. यह स्वीकारा जाता हे कि कोई भी 
शब्द किसी का पयांयवाचो नहीं होता, प्रत्येक शब्द का अपना 
अस्तित्व होता है, अपना अर्थ होता हे, ओर उपयोग भी उसका 
अपना अलग हो होता हे। 

'शुक्राणु' और 'शुक्रकीट' यह दोनों शब्द अलग-अलग हं 
इन दानां में स कोई भो किसी का पर्यायवाची नहीं, दोनों हो स्वतन्त्र 
हैं। दानां क अर्थ भी _भिन्न-भिन्न हैं। दोनों को क्रिया, कायं, 
उपाधि सब कुछ अलग-अलग हैं। दोनों का एक अर्थवाची स्थान 
पर प्रयोग करना गलत है। शुक्रकीट का अर्थ है सन्तानोत्पादक 
जीव की उर्पस्थात। शुक्राणु का अर्थ हे शुक्र में आकृति, लोम, 
स्वभाव, ऊजां, आज, शक्ति, सामर्थ्यं और अणु का अर्थ है शुक्र 
का छोटे से छोटा कण। पूर्ण अर्थ बना 'शुक्राणु' शुक्र का (प्रत्येक 
छोटे से छोटा कण ऊर्जा, ओज, शक्ति, आर सामर्थ्यं से सम्पन्न 
होने के नाते उसकं समस्त कण गातमान प्रतीत होते FI यह बात 
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सत्य है कि इसी गतिमानता से ही पुरुष की ऊर्जा, पौरुष अर्थात्‌ 
सन्तानोत्पादकता की सामर्थ्य को औँका जाता है। 
शुक्र में पूर्व वर्णित दोषों में से जो भी विकृति होगी, 
उसका प्रभाव शुक्र ऊर्जा पर अवश्य होगा। इसी कारण से उसमें 
अणु की गति, सामर्थ्य आदि न्यून होने से सक्रिय शुक्राणु कम 
दीखेंगे। 
इस चर्चा से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि वीर्य में उपस्थित 
५ - ६ करोड़ शुक्राणुओं को जीव की संज्ञा नहीं दी जा सकती, 
सन्तानोत्पादक शुक्रकीट तो केवल १ अथवा २ ही उपस्थित होते 
हैं, जो गर्भधारण के समय ही गर्भ में प्रवेश कर जाता है। 
परमात्मा की इस प्रकृति रूप सृष्टि में कोई भी वस्तु 
क्रिया, प्रक्रिया निरर्थक नहीं है, केवल हमारे समझाने का अन्तर 
हो सकता है। हम शुक्राणु और शुक्रकीट की चर्चा विस्तार से कर 
चुके हैं। ५-६ करोड़ शुक्राणुओं के निरर्थक नष्ट होने की शंका 
निराधार है। l 
सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते 
अनादित्वात्स्वभावसंसिद्ध लक्षणत्वाद्‌भा 
वस्वभावनित्य त्वाच्च।।२४।। 
, l चरक संहिता 
आयुर्वेद शाश्वत है निरन्तर है इसका कभी क्षय नहीं 
होता। अनादि होने से और स्वभाव संसिद्ध लक्षण होने से और 
पदार्थों के नित्य स्वभाव होने से आयुर्वेद शाश्वत है। पांचों तत्व 
| (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) और उनको तनमात्रायें (शब्द, 
गा रूप, रस, गन्ध) अनादि हैं, उसी में ही आयुर्वेद भी समाहित 
| 


परिवर्तन होता रहता है परन्तु आयुर्वेद के प्रतिपादित सिंद्धान्तों में 
कभी परिवर्तन नहीं होता। 


है ONS ft KS 


वैज्ञानिक उपब्धियों में हर २०-१५ वर्ष के पश्चात्‌ | 


= «c amaa aee i DŘ CREE 


asm, sd आजर fa 


सोम नाम. ओषधि राजा। 
पञ्चदश पर्वास सोम 
इव हीयते वर्धेते qil 

ad- चन्द्रमा समस्त वनस्पतियों का राजा है। जो १५ 
दिन तक घटता है ओर १५ दिन तक बढ़ता है। इसी प्रकार “सोम 
नाम वीर्य का है, और वीर्य शरीर का राजा है। शरीर में वीर्य 
भी चन्द्र की भाँति घटता और बढ़ता है। 

जिस प्रकार आकाश में चन्द्रमा घटता और बढ़ता है, 
उसी प्रकार पृथ्वी पर समस्त जलाशयों में भी जल चन्द्रमा की 
कलाओं के साथ घटता और बढ़ता है। इसी प्रकार पुरुष शरीर 
में वीर्य भी घटता और बढ़ता है। अमावस्या को चन्द्रमा नहीं 
दीखता तो आप उस दिन देखेंगे समुद्र में तथा कुओं में जल कम 
होगा। प्रमाण के लिए आप अमावस्या के दिन कुँए में रस्सी 
डालकर नाप लें और समुद्र किनारे पर छड़ी गाड़ दे आपको स्वयं 
अनुभव हो -जायगा और पुरुष के शारीर में वीर्य भी कम होगा। 
जिस प्रकार चन्द्रमा बढ़ता जाता है उसी प्रकार जलाशयों में जल 
और शरीरों में वीर्य बढ़ता जाता है। पूर्णमासी को आकाश में जब 
चन्द्रमा पूर्ण होता है तो उसी दिन समुद्र, कुओं आदि में पूर्ण जल 
बढ़ जाता है और समुद्र में तो जल अपनी सीमा -के बाहर भी 
आ जाता है। अब आप पूर्णमासी के दिन उसी रस्सी को उसी 
कँए में डालकर नापेंगे तो ऋँए में आपको स्वयं अनुभव हो जायगा 
कि आज जल बढ़ा हुआ है इसी प्रकार समुद्र के किनारे पर गाड़ी 
हुई छड़ी से ज्ञात हो जायगा कि समुद्र भी पूर्णमासी के दिन अपनी 
सीमा के बाहर आ जाता है। इसी प्रकार वीर्य भी उस दिन वीर्य 
कोष से बाहर सारे शरीर में फैल जाता है अमावस्या को वीर्यहीन 
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— से और पूर्णमासी को वीर्य सारे शरीर में फल जान क कारण 
यदि वीर्य का क्षय अर्थात्‌ स्त्री समागम करने से क्षय रोग (eka, 
हो जाती है क्‍योंकि अमावस्या को वोर्य न्यून होता है इसलिए उस 
दिन वोर्य क्षय हाने से अवश्य ही शरीर में क्षीणता होगी ओर 
पर्णमासी को वीयं, वीर्यं कोष से बाहर निकलकर सार शरार में 
— जाता हैं। इस कारण वीर्यं अधिक पात होगा जिससे शारीर 
के सारे अंगों पर खिचाव पड़ेगा तो शरीर स्वयं क्षीणता को प्राप्त 
होगा। इर्सालए गर्भाधान के लिए कृष्ण आर शुक्ल दोनों पक्षों को 
पंचमी, षष्ठी, सप्तमा ओर नवमी यह तिथियाँ ही उत्तम हें। 

xx 


नक्षत्र और ऋछतु 

चन्द्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता हुआ जिस- जिस नक्षत्र 
के सामने आता है उस दिन वरही नक्षत्र कहलाता है। गर्भाधान के 
लिए कुछ उपयुक्त नक्षत्रों को विवेचना करते हैं। 

कृत्तिका नक्षत्र- नक्षत्र प्रायः अनेक तारों के समृह का 
कहते हँ। कोई नक्षत्र तो कंबल एक तारा है, कोई दो तारों का 
समूह है, कोई तीन का और कोई चार तारों का समूह हे। कृत्तिका 
नक्षत्र में सबसे अधिक तारों का समृह- हैं। कृतिका नक्षत्र में 
गर्भाधान करने से बहुत से तारों के साथ सम्बन्ध हो जाता है और 
तारों का गर्भाधान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कृत्तिका नक्षत्र का 
अग्नि तारे के साथ रहना दो बातों को प्रगट करता है। एक तो 
यह कि दोनों का मिथुन भाव है और गर्भाधान भी मिथुन कृत्य 
हे, दूसरे अग्नि तार के साथ रहना अर्थात्‌ अग्नि सम्बन्धी कृत्य 
करना ऑर कराना। गर्भाधान का कृत्य तभी सार्थक. होता हैं जब 


स्त्रा पुरुष दानां में कामाग्नी प्रज्वलित हो। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र 
में गर्भाधान करना उचित है। 
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रोहिणी नक्षत्र- रोहिणी नक्षत्र में गर्भाधान करने से प्रजा की 
अधिक वृद्धि होती हे। जिस प्रकार रोहिणी नक्षत्र में समस्त तारे एक 
समान ही तेज ओर रूप कं हैं उसी प्रकार रोहिणो नक्षत्र में गर्भाधान 
की हुई सन्तान भी एक. जैसे रंग रूप -को हागो। 

मृगशीर्ष नक्षत्र- मृगशीर्षं नक्षत्र का दूसरा नाम प्रजापति भी हे। 
प्रजापति 'प्रजा का पति' होने स सब देवां (शक्तियाँ) मं श्रेष्ठ हे। सब 
देवों को श्री ह। इसलिए -मृगशोर्ष नक्षत्र में गर्भाधान करने से सन्तान 
भी मनुष्यों में प्रजापति के समान श्रीमान ओर श्रेष्ठ होती है। 

पुनर्वसु नक्षत्र- पुनर्वसु नक्षत्र में पुनराधान करना श्रेष्ठ है। यदि 
गर्भस्थिति ठीक न हो तो पुनराधान पुनर्वसु नक्षत्र में करने से निश्चय 
ही गर्भ स्थित होता हे। परन्तु स्त्री पुरुष में कोई रोगादि न हो। 

फाल्गुनी: नक्षत्र- फाल्गुनो नक्षत्र का दुसरा नाम अर्जुनी हे 
और यह नाम गुह्य हे। फाल्गुनी अर्थात्‌ फल का देने वाला नक्षत्र। 
फल दने को दृष्टि से फाल्गुनो नक्षत्र को इन्द्र नक्षत्र भी कहते 
हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरी सन्तान' में अर्जन करने को क्षमता 
अधिक हो अर्थात्‌ धन के संग्रह करने में पूणं समर्थ हो और 
सम्पत्ति का अर्जन करते हुए परम ऐश्वर्यशाली इन्द्र के समान हो 
ता फाल्गुनी नक्षत्र में गर्भाधान करें। फाल्गुनी नक्षत्र दो हं। एक 
पूर्वाफाल्गुनी और दूसरा उत्तराफाल्गुनी। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में 
गर्भाधान करने से सन्तान धनपति उरन्नातशील होती हे और 
उत्तराफाल्गनी में गर्भाधान करने से सन्तान उत्तरोत्तर उन्नतिशील 
होती है और उसके. आगे उसकी सन्तान भी श्रेय और. श्री को 
पाने वाली होती हे। 

हस्ता नक्षत्र- हस्त नक्षत्र का हाथ से विशेष सम्बन्ध है। 
हस्ता नक्षत्र में गर्भित बालक हाथ का उदार दानी, परोपकारी होता 
हे। अर्थात्‌ अपने द्वार से किसी को खाली. नहीं जाने देता हैं। यदि 
आप उदार दानी, परोपकारी सन्तान चाहते हैं। तो हस्त नक्षत्र में 
गर्भाधान करं। . 
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सम्बन्ध है। चित्रा नक्षत्र में गर्भाधान की हुई सन्तान के अन्दर दूसरे 
को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की विशेष शक्ति होती है। 
वह अपने शत्रुओं के हृदय सुगमता से जीत लेता है। दूसरे चित्रा 
`| नक्षत्र का बालक युद्ध में भी अपने शत्रुओं को परास्त कर विजयी 
होता है। यह नक्षत्र क्षत्रियों और सैनिकों को गर्भाधान करने के 
लिए अति उत्तम है। चित्रा नक्षत्र का बड़ा महत्व है। वह अपने 
`| शत्रुओं को रौंदता हुआ विजय को प्राप्त करता चला जाता है। 
सचमुच जो क्षत्रिय विद्वान्‌ चित्रा नक्षत्र में गर्भाधान करता है उसकी 
सन्तान शत्रुओं पर विजय ही प्राप्त करती चली जाती है। 

' नक्षत्रों का सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। गर्भाधान के लिए 
जो नक्षत्र चुना हो यदि उस नक्षत्र से युक्त सूर्य भी हो तो नक्षत्र 
की विशेषता कई गुना अधिक हो जाती है। | 

जिस प्रकार मास के दो पक्ष होते हैं, जिसमें से एक पक्ष 
में चन्द्र को कला का क्षय होता है और दूसरे पक्ष में चन्द्र की 
कला में वृद्धि होती है। इसी प्रकार वर्ष के भी दो पक्ष हैं। एक 
पक्ष में सूर्य की कला क्रमशः क्षय होती है और दूसरे पक्ष में वृद्धि। 
इसके एक पक्ष को उत्तरायण कहते हैं जिसमें सूर्य कला में वृद्धि 


कला का क्षय होता है। जिस प्रकार चन्द्र की कला का वीर्य पर 
प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है। यह तो 
सत्य ही है कि चन्द्र में जो प्रकाश है वह सूर्य का है। चन्द्र के 
जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसी भाग में प्रकाश उत्पन्न 
हो जाता है और वह किरणें जिस प्रकार बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार 
चन्द्र में प्रकाश बढ़ता जाता है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्र में कलाओं 
का संचार सूर्य के ही प्रकाश से होता है। ॒ 
जिस दक्षिणायन पक्ष में सूर्य की कलाओं का क्षय होता 
है तो वह क्षीणता चन्द्र में भी हो जांती है और वही क्षीणता वीर्य 
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चित्रा नक्षत्र- चित्रा नक्षत्र का चित्त (हृदय) से विशेष |. 


होती है और दूसरे पक्ष को दक्षिणायन कहते हैं जिसमें सूर्य की |. 


में भी होगी। जिस समय सूर्य उत्तरायण होता है अर्थात्‌ सूर्य की 
' | कलाओं में वृद्धि होने लगे तभी चन्द्र की कलाओं में भी विशेषता 
आने लगती है। जब चन्द्र की कलाओं में विशेषता होगी तो वीर्य 
भी विशेषता युक्त हो जाता है। 
“तथा शुक्ल पक्ष का नाम 'देब और कृष्ण पक्ष का नाम 
'असुर' है। तथा उत्तरायण की 'देव' संज्ञा और दक्षिणायन की 
'असुर' संज्ञा है।' 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय 
सूर्य॑ की कलाओं के क्षय और वृद्धि से छः ऋतुएँ बनती 
हैं। तीन उत्तरायण की वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा। और तीन 
दक्षिणायन की शरद, हेमन्त और शिशिर। बसन्त ऋतु के आरम्भ 
से सूर्य उत्तरायण होकर कलाओं में वृद्धि को प्राप्त होता है। जब 
किसी में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो उसका प्रथम प्रभाव 
उसकी वृद्धि पर होता है। इसी प्रकार सूर्य की प्रथम वृद्धि कला 
का विशेष प्रभाव बुद्धि पर ही पड़ेगा। इस प्रकार जो मनुष्य अपनी 
सन्तान को ब्रह्मवर्चसी वेदज्ञ और तीव्र बुद्धि की बनाना चाहते हैं 
तो वह वसन्त ऋतु में गर्भाधान करें। जो मनुष्य चाहते हैं कि 
हमारी सन्तान श्री और यश से परिपूर्ण और राजश्री को प्राप्त करने 
चाली बलवान क्षत्रिय हो तो वह ग्रीष्म ऋतु में गर्भाधान करें। जो 
मनुष्य चाहते हैं कि हमारी सन्तान पशुधन, वाणिज्य और धन के 
संग्रह करने में चतुर, वैश्य वृत्ति में पूर्ण योग्य हो तो उन्हें चाहिए 
कि वह वर्षा ऋतु में गर्भाधान करें। 
जिस प्रकार गर्भाधान के लिए उत्तरायण परम श्रेष्ठ है उसी 
प्रकार मास का शुक्ल पक्ष भी परम श्रेष्ठ है। 
पारिवारिक असन्तोष की धधकती ज्वालायें भयंकर परिणाम 
उपस्थित कर बड़े से बड़े वंश को ध्वस्त कर देती हैं। कहीं पिता 
पुत्र में असन्तोष है तो कहीं भाई-भाई और भाई-बहिन में। जिसका 
RR SS TTT 
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होना। 


जिस दर्म्पात की इच्छा हो कि हमारे परिवार में सदैव सुख 
और शान्ति का बातावरण रहे तो उन्हें उचित है कि वह अपने 


कर॑। 


नक्षत्र २८ होते हैं। अभिजित नक्षत्र उत्तराषाढ के पश्चात्‌ 
आता है जिसका समय आत न्युन है, इसी कारण उसको गणना 
कम होती हे। शेष २७ नक्षत्रों के अनुकूल प्रतिकूल प्रकृति के 
' अनुसार तीन भागों में बाटा गया है। अपने नाम नक्षत्र वाली पंक्ति 
के नक्षत्रों में ही गर्भाधान होने से परिवार में कभी किसी में 
प्रतिकूलता उत्पन्न नहीं होगा। 


प्रथम पंक्ति द्वितोय पंक्ति तृतीय . पंक्ति 
१. अश्वनि १. भरणां- १. कृतिका 
२. मृगशिरा २. रोहिणा २. अश्लेषा 
३. पुनर्वसु ३. आद्रा ३. मघा 

४. पुष्य ४. पृवांफाल्गुनों ४. चित्रा 

५. हस्त ५. उत्तराफाल्गुनौ ५. विशाखा 
६. स्वाती ६. yatag ६. ज्यष्ठा 
७. अनुराधा ७. उत्तराषाढ़ ७: मूल 

८. श्रवण ८. पूर्वाभाद्रपट ८. धनिष्ठा 
९. रेवती ९. उत्तराभाद्रपद ९. शतभिष 
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मूल कारण हे विपरीत प्रकृति चाले नक्षत्रों में गर्भाधान संस्कार का |. 


नाम नक्षत्र के अनुकूल प्रकृति त्राले ही नक्षत्रों में गर्भाधान संस्कार || 


न 


2310 ७००५ क 
5 


> es “ae 
-= Ta aa D uage की =ne aaa 


- 


कन्या और पुत्र भेद रिया 


` युग्मासु पुत्राजायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु। 
तस्माद्युग्मो सुपुत्रार्थी सविशेदातंवेस्त्रियम्‌ l 
मनु ३।४८ 
ad- (माननीय go रात्रियों में भी) युग्म ६, ८, १०, 
१२, १४, और १६ रात्रियों में (गर्भाधान होने से) पुत्र उत्पन्न होता 
है ओर अयुग्म ५, ७, ९ और १९१७ रात्रियों में (गर्भाधान होने से 
कन्या) उत्पन्न होती RI 
इसलिये पुत्र की इच्छा वाले युग्म रात्रियों में और कन्या 
को इच्छा वाले अयुग्म रात्रियों में स्त्री से समागम करें, और सरलता 
से समझने के लिए हमारी पुस्तक पुत्र प्राप्ति का साधन' देखें। 
यह रात्रियाँ मासिक धर्म से आरम्भ होती हैं। 
पुमान्पु सोऽधिके yee भवत्यधिके स्त्रियाः । 
समेऽपुमान्पु स्त्रियौ वा क्षीणोऽल्पे च विपर्ययः।। 
मनु ३।४९ 
ad- पुरुष का वीर्य अधिक्‌ होने पर पुत्र और स्त्री का | 
रजः अधिक होने पर कन्या और रजः वीर्य दोनों समान हों तो 
नपुंसक या एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न होता है। वीर्य क्षीण 
हो अथवा कम हो तो सन्तान नहीं होतो। 
ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार युग्म रात्रियों में स्त्री का रज 
न्युन हो जाता है और अयुग्म रात्रिया में. रजः अधिक हां जाता 
gi 
यदि पुरुष का वीर्य इतनी मात्रा में न्यून है कि जो युग्म 
रात्रि में स्त्री का रजः कम होने पर भी उससे कम हं ता एसां 
स्थिति में गर्भाधान करने पर युग्म रात्रि में भी कन्या का हा जन्म 
RS me ae ee PP 
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होना सम्भव है। रजः से अधिक मात्रा वीर्य को होने पर ही पुत्र 


उत्पन्न होता है। इसलिए उचित है कि पुत्र “की इच्छा के लिए... 


गर्भाधान क्रिया से २ या ३ मास पूर्व वीर्य को अधिक उत्पन्न 


करने वाले पदार्थों एवं औषधि का सेवन करना अत्यन्त आवश्यक | 


है। ध्यान रहे पुरुष का वीर्य अधिक होने पर भी अयुग्म रात्रि में 
गर्भाधान करने से कन्या ही जन्म लेगी। क्योंकि उस तिथि में स्त्री 
का रजः इतना अधिक मात्रा में होता है कि उससे किसी भी प्रकार 
पुरुष का वीर्य अधिक नहीं हो सकता। | 

यदि किसी भी प्रकार से पुरुष का वीर्य स्त्री क रजः से 
अधिक होना सम्भव न हो सके तो ऐसी अवस्था में हम उन्हें एक 
विशेष साधन से अवगत कराते हैं। 

जिस प्रकार स्त्री के मासिक धर्म के. दिन से युग्मायुग्म 
रात्रि के हिसाब से स्त्री का रजः न्यूनाधिक होता है उसी प्रकार 
एक मास में स्त्री का रजः न्यून और अगले मास में अधिक होता 
है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह सम्भव नहीं कि वह किसी भी 
मास में यह जान सके कि इस मास में स्त्री का रजः न्यून मात्रा 
में है या अधिक मात्रा में। इसका सरल उपाय निम्न प्रकार है- 

उदाहरण- यदि स्त्री ने कन्या को जन्म दिया तो कन्या 
का जन्म होने के पश्चात्‌ जो प्रथम मासिक धर्म होगा वह मास 
रजः न्यून का मास होगा। इसके पश्चात्‌ जब अगला मासिक 
धर्म होगा तो वह रजः प्रधान मास होगा। इसी प्रकार क्रम से एक 
मास रजः न्यून का और अगला मास रजः प्रधान का होता ÈI 

कन्या का जन्म होने के war 


am 24 55:50 0 लक. 
. रज: न्यून मास रज: प्रधान मास 

प्रथम मासिक धर्म (१) दिनांक.......... (२) दिनांक........ 

3) दिनाक........ ४) क्र. 2३ 

५) दिनाक........ (६) दिनाक.....:.. 
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इसी प्रकार यदि स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया तो पुत्र का 
जन्म होने के पश्चात्‌ जो प्रथम मासिक धर्म होगा वह मास रजः 
प्रधान मास होगा। इसके पश्चात्‌ जब अगला मासिक धर्म होगा तो 
वह रज: न्युन मास होगा। इसी प्रकार आगे गणना करें। 

पुत्र ST TA होने के पशुचात- 


` ` रजः प्रधान मास | रजः न्यून मास 


प्रथम ' मासिक धर्म (१) दिनांक.......... (२) दिनांक........ 
३) दिनाक........ (४) दिनाक........ 
(५) PANEN (2) La 


जिन पुरुषों में सामान्य स्थिति में स्त्री के रजः से वीर्य 
की मात्रा न्यून है तो उन्हें चाहिए कि वह रजः न्यून मास में युग्म 
६, ८, १०, १२, १४, १६ रात्रियों में ही गर्भाधान करें तो निश्चय 


| ही उनको पुत्र लाभ होगा। 


जिस बच्चे का जन्म हुआ हो उसी के अनुरूप एक चाट 
उपरोक्त प्रकार का बना लेना चाहिए। आपको इस चार्ट को 
सहायता से रजः न्यूनाधिक मास का पता बड़ी ही सुगमता से| 
चलता रहेगा। आपको अपनी रुचि के मास को निकालने में किसी 
भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। 

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसुवनं P 

तदू वै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ aa भरामसि।। | 

अथर्ववेद ६/११/१ 

अर्थ- शमी (जन्ड) नामक वृक्ष के ऊपर उगा हुआ 
पीपल के (पचांग का चूर्ण) पुमान्‌ पुत्र उत्पन्न करंने की 
औषधि है। इसी से पुत्र लाभ होता है और इसी औषधि के सेवन 
से उत्पन्न वीर्य को आधान करना चाहिये। | 

इसके सेवन से पुरुष का वीर्य पुष्ट होकर गर्भाधान क्रिया | 
समय अधिक मात्रा में स्खलित होकर पुत्र को ही जन्म देगा तथा 


पीपल के ऊपर उगा हुआ शमी पुत्री उत्पन्न करने को रीषि 
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मासिक धर्म से चौथे दिन एक प्लास (ढाक) का हरा पत्ता: 


जीवित बछड़े वाली गाय के दूध के साथ घोटकर स्त्री को देने 
से, उस मास में गर्भ रहने पर पुत्र उत्पन्न होगा। 
गर्भिणी स्त्री को दूसरे मास के प्रारम्भ से हो प्रतिदिन प्लास 
(ढाक) के छाया में सुखाये हुए पत्तों का चूर्ण समान भाग मिश्री 
मिलाकर ३ माशा जीवित बछड़े वाली गाय के दूध, के साथ निरन्तर 
सेवन कराने से पुत्र लाभ हो सकता है। 
जिनके कन्या ही कन्या होती हों ओर वह उपरोक्त उपायों को 
या तो समझ न सके हों या क्रियात्मक रूप में न ला सके हों, 
तो वह इस बात का ध्यान रखें कि गर्भस्थित हो जाने के ८१ 
से ८५ दिन के अन्दर यदि स्त्री को 'सूर्य गुणी' -औषधि का. प्रयोग 
कराया जाय तो पुत्र उत्पन्न हो सकता हे, क्योंकि स्त्रियों में चन्द्र 
| गुण की अधिकता होती है ओर पुरुषां में सूर्य गुण को। “सूर्य गुणी' 
ओषधि dent ९३, राम विहार कालोनी, जिला सहकारी 
बैंक के पीछे, मुरादाबाद से प्राप्त हो सकती gI 


भ्रांति निवारण 


अधिकतर व्यक्ति युग्म अयुग्म रात्रिया के निकालने में भ्रम में 
पड़ जाते हें कोई तो ऋतु स्नान के पश्चात्‌ से तिथि की गिनती 
करने लगते हें। इसका सही रूप इस प्रकार हें कि मासिक धर्म 
जिस समय आरम्भ होता है उसी समय के पश्चात्‌ जो पहली रात्रि 
आएगी नही पहली रात्रि है और २४ घण्टे बाद दूसरा दिन या 
दूसरी रात्रि मानी जायगी जैसे मासिक धर्म रात्रि को आठ बजे 
आरम्भ हुआ तो वहा रात्रि पहली हे आर उसी से २४ घण्टे 
पश्चात्‌ अगले दिन रात्रि को पौनेआठ बजे तो पहली रात्रि है और 
सवाआठ वजे दूसरी रात्रि मानौ जायगो। जिस दिन से मासिक धर्म 
आरम्भ होता हे वही पहला दिन कहलाता है। उसी दिन से १६ 
रात्रि तक गभांधान होता हैं उसके पश्चात्‌ नहीं। 
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एक और भ्रान्ति हे, कोई इन तिथियां को पत्रे से जोड़ते हैं, 
कोई कलेन्डर से यह दोनों ही गलत हैं। वास्तव में जिस दिन स्त्री 


को मासिक धर्म होता है, बही दिन उसका पहला दिन होता है 
अर्थात्‌ पहलो तारीख होल्री है। 


चेतावनी 


१- ४,७,११,१३ रात्रियाँ दोष युक्त कलंक को प्रदान करने: वाली 
सन्तान को जन्म देती हैं। इन रात्रियों में कभी भूल कर भी गर्भ 
स्थापित न करें। 

२- परदेश मं अथवा दूसरे के गृह पर कभी भी गर्भाधान न 
करें। 

३- ५,६,८.९,१०,१२,१४ रात्रियाँ दोष रहित हें, इनमें गर्भ स्थापित 
करना उचित BI 

४- मेरा जन्म सम्बत्‌ १९८४ अर्थात्‌ १९२७ fo का CI 
१९५६ मं इच्छानुसार सन्तान पुस्तक लिखने लगा। उसी नीच व्यास 
ग्रन्थ देखने को मिला. उसका आदि अन्त कुछ नहीं था। बीच 
कं हा पृष्ठ थे उसी में सोलह कला की चर्चा को देखा, जो पुस्तक 
में कित हे। तब से अब तक में बराबर इसी विचार में लगा 
रहा कि सन्तानां में इस प्रकार का दोष युक्त अन्तर क्‍यों कर 
होता है। आज सम्बत्‌ २०६४ प्रथम ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन 
यज्ञ समय पर गायत्री जाप के पश्चात्‌ अनायास नेत्रों के सामने 
तेज प्रकाश को चमक, चमकी और उसी क्षण परमात्म कृपां से 
५१ वर्ष पूर्व इस उलझे हुये प्रश्‍न का समाधान मिला। वह समाधान 
था `यह सब आतं के कारण ही होता हे' अर्थात्‌ स्त्री के मासिक 
धर्म का “रज 

अब आपके सामने .हर दिन की रात्रि के स्त्री के आर्तव को 


वीरेन्द्र गुप्तः 
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स्थिति को रखते हैं। 
प्रथम तीन दिन पूर्व मास का संचित आतंव प्रवाहित होने लगता 
| 
3 चौथे दिन से नया आर्तव बनने लगता, है। आर्तव के अति 
' | ज्यून होने के कारण उस दिन की रात्रि में गर्भ, स्थित होने पर 
इससे पुत्र का जन्म तो होगा, परन्तु वह आर्तव न्यून होने के 
कारण अल्पायु हो सकता है। 
dad दिन की रात्रि में कन्या, छठे दिन की रात्रि में मध्यम 
आयु का पुत्र जन्म लेता है। | 
सातवें दिन की रात्रि में स्त्री के आर्तव में प्रजनन क्षमता के 
तत्व कम होते हैं। इस प्रकार के आर्तव से उत्पन्न कन्या में 
बन्ध्या दोष बन जाता RI | 
आठवें दिन की रात्रि में पुत्र, नबें दिन की रात्रि में कन्या, दसवें 
दिन की रात्रि में चतुर पुत्र उत्पन्न होता है। 
१श्वीं १३वीं रात्रि में स्त्री का आर्तव अत्यन्त उत्तेजक होता 
है। इन रात्रियों में स्थापित गर्भ से उत्पन्न कन्या का शरीर अत्यन्त 
उत्तेजक आर्तव से निर्मित होता है। इसी कारण वह उत्पन्न कन्या 
अत्यन्त कामुक और विषयी हो जाती है। उसे इस प्रकार के पाप 
कर्म करने से कोई रोक. नहीं सकता। १५वीं १३वीं रात्रि में अधिक 
उत्तेजक आर्तव के कारण स्त्रियाँ, उस दिन विषय वासना की 
अधिक इच्छुक होती हैं। इस होने वाली भयंकर हानि को ध्यान 
में रखते हुये इस दिन सहवास नहीं करना चाहिये। . 
बारहवीं और चौदहर्वी रात्रि में स्त्री का उत्तेजक और उग्र आर्तव 
बिलकुल शान्त हो जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया 'है। बारहवीं 
और चौदहर्वी रात्रि में उत्तम पुत्र होता है। 
१५-१६ रात्रियों में स्थापित गर्भ से संसार को चकित करने 
वाली दिव्य विभूतियाँ जन्म लेती हैं। इन दोनों दिनों में स्त्री का 
श तिन मोर दाच रहितो है इसीका 


A Minu Bhawan Varanasi Colfe8tRn. Digitized by छित जतः 


- 
s ~ —a— oom e- ~~ 


p 


=-= 


सन्तान .में दिव्यता प्रवेश करली है। 

पुत्र की तिथियों में कोई विकार युक्त तिथि नहीं है। वह युवा 
होकर तामस पूर्ण, उत्तेजक भोजन, साहित्य, संगत आदि के अधिक 
सेबन से ही अधिक विषयी. बन जाता हे। उसे केवल भोजन 
साहित्य ओर संगत के त्याग से ही नियन्त्रित किया जाता है। 

५- यदि अधिक कामुक अथवा विषयी हो तो वर्जित तिथियों 


में कण्डोम का प्रयोग कर सकते हो। अधिक विषयी होना अच्छा 


नहीं, इसका दुष्परिणाम ५०वर्ष को आयु के पश्चात्‌ अवश्य ही 
भुगतना पड़ेगा। शरीर अधिक जरजरित हो जाता है। 

६- किसी भी प्रकार के नशे की अवस्था में गर्भ स्थिति हो 
जाने पर, उससे उत्पन्न सन्तान, किसी भी प्रकार की मानसिक 
विकृति का किसी भी अवस्था अथवा आयु में शिकार बन सकती 
है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पौरुष शक्ति-वर्धक औषधियों में 
नशा ही प्रधान होता है। 

७- गर्भावस्था में मेथुन और कामुक अथवा उत्तेजक साहित्य 
का अवलोकन करने से गर्भित सन्तान अधिक कामुक और विषयी 
हो जाती है। अथवा अच्छा साहित्य पढ़ने से अच्छी सन्तान होती 
है। 

c- महिलाओं के मासिक धर्म के समय पर प्रयोग में आने 
वाला 'पैड' उत्तम है, स्वच्छ है। यह अवस्था एक अत्यन्त 


| सम्वेदनशील, कोमल, प्रक्रिया की है। इसमें संचित आर्तव का प्रवाह 


होता है। ऐसी अवस्था में खेलना, कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना 
आदि कार्य अत्यन्त हानिप्रद हैं। ऐसा करने से आर्तव का स्राव 
तीव्र हो जाता है, जो. भविष्य में गर्भपात और बन्ध्या दोष का 
कारण बन सकता है। इस अवस्था में जीन्स या कसी पेन्ट अथवा 
कच्छा पहरना भी हानिकारक है। ढीली सलवार, धोती, पेटीकोट 


पहरना ही हितकर है। , 
९- एक ट्क ड्राइवर के घर में बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे 
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के शरीर को त्वचा पर अजगर सर्प की त्वचा के समान चिन्ह 
थे। वह सोचने लगा बच्चे की त्वचा पर यह चिन्ह क्यों बने? 
कई से चर्चा की, परन्तु कोई समाधान नहीं मिला। चर्चा होने पर 
पता चला कि ट्रक ड्राइवर एक बार ट्रक लिये जा रहा था, रास्ते 
में सड़क पर एक अजगर सर्प निकला जा रहा था, बहुत लम्बा 
था, उसकी चाल भी बहुत मन्द थी, देरी हो जाने के कारण उसे 
ट्रक से कचलता हुआ चला गया। उससे जानकारी मिली कि उसने 
एक दिन रतिक्रिया समय पत्नी को यह घटना सुनाई थी, ओर उसी 
समय गर्भ भी स्थापित हो गया था। समाधान स्पष्ट है, रतिक्रिया 
समय को भावना के अनुरूप बच्चे को त्वचा पर अजगर सर्प 
की त्वचा के चिन्ह बन गये। 

रति समय पर जो भावना, विचार मुख पर अथवा मन में होते 
हैं और उसक समय गर्भ स्थित हो जाये तो वह भावना और विचार 
बच्चे में प्रवेश हो जाते हैं। इसलिये गर्भावस्था के समय विचारां 
का शुद्ध और संयत होना अतिआवश्यक हे। 


xx 


पुरुष और नारी का अन्तर 


परमात्मा ने पुरुष और नारी के समस्त अवयव समान रूप से 
ही बनाये हैं। किसी में कोई अन्तर नहां। जिस प्रकार पुरुष के 
पास अण्डकोष और शिश्न होते हैं, उसी प्रकार नारी के पास भी 


के अण्डकोष और शिश्न बाहर होते हैं और नारी के अण्डकोष 
आर शिशन अन्दर होते हैं। उनके बाहर और अन्दर हाने से ही 
लिंग भेद बनता हे। इसी अन्तर के कारण दोनों के स्वभाव, क्रिया 
. | उत्तरदायित्व और कार्यक्षेत्र भी बदल जाते हैं। यहाँ तक ही नहाँ 

स्वरूप में भी अन्तर आ जाता है। 


GEA RukSiBhawan Varanasi €8Kection. Digitized by etarata: 


अण्डकोष. और शिश्न होते हैं। केवल अन्तर इतना ही है कि पुरुष | 


uut 


e... Iro > =-= 


अण्डकोष और शिशन बाहर होने पर इसकी संज्ञा पुरुष बन 
जाती है और पुरुष में पुरुषार्थ, उद्यमी, कठोर परिश्रम में भी लग 
जाना, आवाज में भी कड़कपन और दाड़ी-मूछों का निकलना 
आदि लक्षण पुरुष के बन जाते हैं। 

अण्डकोष और शिश्न अन्दर होने पर इसकी संज्ञा नारी बन 
जाती है और नारी में सौन्दर्य, कोमलता, आकर्षण, शीलता, लज्जा, 
मधुर कण्ठ और दाड़ी-मूंछ का न होना, कमर का पतलापन और 
सीने पर उभार आदि लक्षण नारी के बन जाते हैं 

सूर्य गुण की प्रधानता होने पर ही अण्डक्रोष और शिश्न बाहर 
होते हैं और चन्द्रगुण की प्रधानता होने पर ही अण्डकोष और 
शिश्न अन्दर रहते हैं। 

गर्भावस्था में ही समस्त अंगों का निर्माण होता है। यह निर्माण 
कार्य ६५-७० दिन में पूर्ण हो जाता है। सबसे अन्त में लिंग 
अर्थात्‌ अण्डकोष और Raga निर्माण होता है। यह निर्माण ९० 
दिन में आकर परिपूर्ण होकर परिपक्व भी हो जाता gi अर्थात्‌ 
उस अवस्था में कोई aa नही” लाया जा सकता। इसका 
प्रयोजन स्पष्ट है कि यदि ८० दिन के पास गर्भणी को सूर्य गुण 
की अधिकता से परिपूर्ण कर दिया जाये तो .अण्डकोष और शिश्न 
अन्दर ही न रुककर बाहर आ “जाते हैं।' 
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सोलह कला 


रात्री "चतुर्थ्या YA acaq वर्जिताः | 
dami पुत्रिणी नारी sar YAR, AA. । । 
सप्तम्साम प्रज्नायोषिदष्टम्यां An: सुत्तः। 
नन्रम्यां शुभगानारी दशम्या चतुर? YAMIN 
S 


एकादश्यामथर्मास्त्री 

त्रसोदश्यां सुतातस्यनर्णे AP. कारिप्गी। । 
चर्मज्ञनएचकुतज्ञश्य | आात्मनेदीदूळाऱ्रतः l 
प्रजापतये -चलुर्दश्यां गुणौधैर्जगतीपत्तिः । । 
रजपत्नीमहाभागराजयंशगता Ta 
ज्नायतेपंचदश्यांतु व्हपुन्रापतिन्रता । । 


सिच्यात्तक्षण सम्पुर्ण सत्ययवादी जितेन्द्रियः । 
आश्रयः सर्वभूलतानां जोडश्यां जायते पुमान्‌ ।। 
व्यासः 
अर्थ- चौथी रात्रि का गर्भ अल्पायु और दरिद्री पुत्र का 
देने वाला है। 
dadi रात्रि में कन्या पुत्र वाली। 
छठी रात्रि में पुत्र मध्यमायु वाला। 
सातवी रात्रि में कन्या बन्ध्या। 
आठवीं रात्रि में पुत्र ऐश्वर्यशाली। 
नवमीं रात्रि में कन्या ऐश्वर्यशालिनी। 
दसवीं रात्रि में चतुर बालक। 
ग्यारहवीं रात्रि में दुश्चरित्र कन्या। : 
बारहवीं रात्रि में पुरुषोत्तम YAI 


तेरहवीं रात्रि में वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न करने वाली कन्या। 
Re TT SN aa — 
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mee रात्रि म उत्तम गुणवाला विद्या युक्त बालक। 
पन्द्रहवा रात्रि को कन्या राजपत्नी, सोभाग्यवती। 
सालहवों रात्रि का पुत्र सम्पूर्ण विद्याओं और गुणों से यक्त राज्य 
करने हारा होता है। | 

मासिक धर्म से लेकर १६ रात्रि तक स्त्री का रजः दन 
प्रतिदिन शुद्ध होता जाता है। रजः जितना शुद्ध होता है उतनी हो 
सन्तान उत्तम होती है। 

दश का उन्नति चाहने वाले, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार 
आर वर्णसंकर सन्तान न चाहने वाले पुरुषों यह सारे दोष तभी 
दूर हो सकते हैं। जब गर्भाधान के समय ४, ७, ११ और १३ 
रात्रियों को छोड़कर ५, ६, ८, ९, १०, १२, १४, १५ और १६ 
रात्रियों में ही गर्भाधान करें। फिर आप देखोगे कि २० वर्ष में जब 
ऐसी सन्तति प्रौढ़ होकर आगे बढ़ेगी तो वह सारे देश को ही नहीं 
संसार को पलट देगी। तब आप अनुभव करेंगे कि कलियुग में 
सत्युग जेसी सुख ओर शान्ति। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकेगा 
जब आप इसे क्रियात्मक रूप दें। 

श्री रामचन्द्र जी १२ कला के अवतार कहे जातें हैं और | , 
'साथ में पुरुषोत्तम भी। श्री कृष्ण जी पूर्ण १६ कला के अवतार 
कहे जाते हैं। वह कलायें क्या हैं? क्या अब १२; १६ कला के 
पुरुष नहीं हो सकते? यह कलायें पुरुष को कैसे मिल सकती हैं, 
वह तो भगवान थे, हमारे बच्चे या हम वेसे केसे बन सकते हैं? 

एक बार महात्मा: गांधी ने कहा था। हे मेरे भक्तों मेरी 
इच्छा हे कि तुम मुझे भगवान मत बना देना। देखो आयों' ने जिस 
प्रकार स्वामी दयानन्द को रखा है। तुम भी मुझे उसी प्रकार रखना। 

कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुरुष से भगवान की पदवी न 
चाहता हो। परन्तु महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, शान्ति के देवता ज्ञान 
के भण्डारी यह नहीं चाहते थे कि मुझे पुरुष की अपेक्षा भगवान 
की पदवी मिले। क्यों? वह ज्ञानी महात्मा गांधी पुरुषों की प्रवृत्ति 
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को जानते थे। उन्होंने जिसे भगवान मान लिया। बस वहीं उसे 
तथा उसके गुणों को ताला लगा दिया। जिस प्रकार हम यह कभी 
नहीं विचार सकते कि हमारे पुत्र भी १२, १६ कला के राम और 
कृष्ण हो सकते हैं। उसी प्रकार महात्मा गांधी को भी भगवान बनाने 
पर यह नहीं विचार कर सकते कि महात्मा गांधी जैसे और भी 
महान पुरुष हो सकते हैं। महात्मा गांधी चाहते थे, कि उन जैसे| ' 
अनेक महान पुरुष भारत में जन्म लें। 

प्रिय पाठको! यह कलायें आप अपने बच्चों में ला सकते | | 
हैं. इन कलाओं का बच्चों को प्रदान करना आपके हाथों में है। 
आप जिस कला के बच्चे चाहें बना सकते हैं, चौथी रात्रि से १६ 
रात्रि तक जो गर्भाधान का समय है यही चौथी कला से १६ कला 
तक का विज्ञान है। आप जिस रात्रि में गर्भाधान करेंगे उतनी ही 
कलायें बच्चे में आ जायेंगी। यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा 
१६ कला का पूर्ण और श्रीकृष्ण जैसा हो तो आप Kadi रात्रि 
में ही गर्भाधान करें, तो आप निश्चय ही १६ कला का पुत्र प्राप्त 
करेंगे। 


s macem. 
उमलत | „mcns ame aman cam n am 


' बसुदेव देवकी इस कला के विज्ञान को भली प्रकार 
जानते थे। जब कंस की कारागार में पड़े-पड़े अत्यन्त दुःखी हो 
गए और उनके कई बालकों को पंचतत्व में कंस ने लय कर 
दिए थे। तब उनके मन में कंस से प्रतिशोध लेने की ज्वाला |' 
अधिक तीव्रता से धधक उठी। तभी उन्होंने १६वीं रात्रि को समागम | ' 
द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, जिसने अत्याचारी कंस को सदैव | 
के लिए सुख की नींद सुला दिया। 


गर्भाधान 


ऋतु समय से १६ दिन तक गर्भाशय का -ः खुला रहता 
है और उसी समय में गर्भधारण करने की शक्ति La रहती 
है। इसके पश्चात्‌ गर्भाशय का मुख बन्द हो >>” - "नसके |. 
पश्चात्‌ गर्भधारण नहीं हो सकता। 

स्थान- कमरा एकान्त हो, सुन्दर चित्रों से या जिस विचार 
का पुत्र या पुत्री के लिए गर्भाधान करना हो, उसी प्रकार के चित्रों 
से सुसज्जित हो, साफ- सुथरा और सुगन्धित हो, सेज मुलायम 
गद्देदार हो, कमरे में हल्का प्रकाश हो। 

समय-एक प्रहर रात्रि बीते समय से एक प्रहर रात्रि रहे 

समय तक, अर्थात्‌ रात्रि को १० से १२, १ बजे तक का समय | 
गर्भाधान के लिए उपयुक्त और उत्तम है। 

आसन-स्त्री को चारपाई पर सीधे ही लेटकर टांगेः घुटने 
के स्थान से मोड़ कर सीने के पास लगाना चाहिए और पैरों की 
एड़ियाँ नितम्ब से लगी रहें। इस प्रकार वीर्य ग्रहण करना चाहिए 
और अपनी कमर के नीचे तकिया भी लगा लेना चाहिये। किसी 
भी करवट, बैठकर या स्त्री पुरुष के ऊपर लेट कर वीर्य ग्रहण 
करेगी तो बालक कुबड़ा अंग निहंग होगा। रजः और वीर्यं के पात 
होते समय स्त्री ऊपर को संकोचन द्वारा वीर्य को खींचे और उस 
समय स्त्री पुरुष दोनों के मुख के सामने मुख, नासिका के सामने 
नासिका, नेत्रों के सामने नेत्र, हृदय के साने हृदय; नाभि के सामने 
नाभि अर्थात्‌ दोनों शरीरों के अंग आमने-सामने हों ताकि वीर्य 
गर्भाशय में सुगमता से सीधा ही प्रविष्ट हो जावे। जब दोनों के 
` | शरीर तथा भीतरी नाड़ी की चेष्टा शिथिल हो जावे तब दोनों 
पृथक-पृथक हो जावें। अर्थात्‌ वीर्य स्खलन के कुछ देर पश्चात्‌ 
पृथक होबें।-यदि वीर्य गर्भाशय में प्रविष्ट होते समय जिधर से टेढ़ा 
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आदि हो जायगा वही अंग बच्चे का विकृत हो जायगा। पुरुष का 
समागम के पश्चात्‌ लघुशंका (मूत्र त्याग) के लिए: अवश्य जाना 
चाहिए और इन्द्री की त्वचा को भी सीधा कर लें। 

भोजन-जिस विचार की तथा जितनी विद्वान सन्तान को 
जन्म देना हो, उसी प्रकार का भोजन पूर्व लिखे अनुसार १।।: मास 
तक स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्यं के साथ सेवन करें। भोजन पाने क 
कम से कम २ घण्टे पश्चात्‌ समागम करना चाहिए। रति कं 
पश्चात्‌ शतावर ६ माशा, छुहारा २ नग, १।। पात दूध १।। पात्र 
जल इन वस्तुओं को मिलाकर पकायें जब दुध मात्र रह जाये तो 
उसको ठण्ठा करके समागम से पूर्व तैसार करके रख लें ओर 
रति से निवृत होकर इस दूध का पान करें या मिष्ठान खायें या 
२।। तोला बढ़िया गुड़ भी खा सकते हैं। ऐसा करने से समागम 
से जा शक्ति क्षय होती है वह पुनः वापिस आ जाती हे और कुछ 
न खाने से आँतों में रूक्षता आ जाती है जिस कारण पेट में 
विबन्ध हो जाता हे। 

भावना- समागम के समय स्त्री और पुरुष के जैसे भाव 
होते हैं, बही भाव सन्तान में अवश्य ही आ जाते हें। देखा गया 
है कि माता-पिता तो धर्मात्मा हें परन्तु उनका लड़का चोर SI. 
'ऐसा क्यों? समागम समय में किसी डाकू की घटना याद आ गई 
और उसे सुनाना आरम्भ कर दिया। इसमें स्त्री के .विचारों को 
अधिक प्रधानता हे। इसलिये समागम समय निर्भयता, धार्मिक चित्र, 
योद्धाओं का ध्यान, शान्ति, प्रसन्नता, सात्विक विचार होते, हैं तो 
सन्तान उत्तम, विद्वान, निर्भय, बलवान और धर्मात्मा होगी। इसके 
विपरीत भावों से दुष्ट, दुराचारी, कुरूप, दरिद्री, पापी और हीन 
सन्तान होगी। 

एतत्कामफल लोके agama चित्तना। 

अन्य चित्त कृते कामे शववोरिक संगमः 11 
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; अर्थ- मंथुन क समय स्त्री पुरुष का चित्त एकत्रित हो 
जाना ही काम का सफलता है, यदि उस समय दोनों का चित्त 
दो स्थानों पर रहा तो समागम में आनन्द नहीं आता। | 

महाभारत आदिपर्त को गाथा- जिस समय राजा शान्तनु 
के दोनों पुत्र feii युवाकाल में और विचित्रवीर्य युद्ध में मारे 
गयं। उस समय राना सत्यवती को चिन्ता हुई कि वंश वृद्धि कैसे 
हो, तब उसने नियोग क लिए व्यास जी को बुला कर सन्तान 
लाभ के लिये प्रार्थना को जिस व्यास जी ने स्वीकार कर लिया। 
सत्यवती 'ने सुसज्जित कमरे में घृत का दीपक जलाकर उस कमरे 
को अम्बिका के लिय नियुक्त किया। जब उस कमरे में व्यास जी 
ने प्रवेश किया तो अम्बिका ने डर कर आँखें बन्द कर लीं, व्यास 
जी ने माता का प्रिय साधने के लिये उसके साथ समागम किया 
परन्तु काशीराज को कन्या ने भय से उनकी ओर न देखा, 
अनन्तर व्यास जी के घर से निकलने पर उनकी माता ने उनसे 
पूछा कि. बेटा क्या इस वधु से गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा? इन्द्रियों 
के अतीत ज्ञानी सत्यवतो के पुत्र व्यास जी ने माता को यह बात 
सुनकर कहा कि विधि पूर्वक जन्म लिया हुआ गर्भ में यह बालक 
सहस्त्र हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ महाभाग, 
महावीर्यान अति बुद्धिमान होगा, और वह महात्मा पुत्र उत्पन्न 
करेगा परन्तु माता दोष के कारण अन्धा होगा। पुत्र की यह बात 
सुनकर माता ने कहा कि हे तपोवन! अन्धा पुरुष कुल के योग्य 
भूषण नहीं हो सकता, इसलिए जाति कुल का रक्षक पितरों का 
वंश रखने बाला और कुरुबंश का राजा होने योग्य एक पुत्र और 
उत्पन्न करो। महायशस्त्री व्यास जी इसे स्वीकार करके चले गये। 
समय आने पर अम्बिका ने ऋषि के वचनानुसार एक अन्धा पुत्र 
उत्पन्न हुआ देवी सत्यवती ने पहले की तरह पुत्र वधु को आज्ञा 
लेकर फिर ऋषि को बुलाया। महर्षि विधि के अनुसार अम्बालिका 
के पास आये। अम्बालिका उस ऋषि को देख कर पीली पड़ गई। 
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सत्यवती के पुत्र व्यास ने उसको डरी हुई दुःखित और पीली 
देखकर कहा कि तुम मुझ को कुरूप देखकर पीली हो गर्यी 
इसलिए तुम्हारा पुत्र भी पीला होगा वह पीला अर्थात्‌ पांडु नाम से 
प्रसिद्ध होगा। ऋषि यह बात कहकर घर से निकलने पर सत्यवती 
ने उनसे सन्तान की बात पूछी और व्यास जी ने माता 'से कहा 
कि पुत्र पीला होगा। सत्यवती ने यह सुन कर फिर उनसे एक 
पुत्र की और प्रार्थना को, महर्षि ने वह भी स्वीकार करली। समय 
आने पर देवी अम्बालिक .नें सुन्दर पांडू वर्ण एक कुमार उत्पन्न 
किया। फिर बडी वधू का क्रतुकाल आने पर सत्यवती ने उसको 
राजर्षि के लिए नियुक्त किया। परन्तु उसने क्रषि शरीर को 
दुर्गन्ध स्मरण कर उसका कहना नहीं माना और देव कन्या रूपी 
उस काशीराज पुत्री ने अप्सरा समान एक दासी को अपने 
आभूषणों से अलंकृत कर व्यास जी के पास भेज दिया। ऋषि 
के आने पर दासी ने उठकर उनको नमस्ते की और ऋषि को 
आज्ञानुसार काम किया। ब्रतशील महर्षि उसके पास रहकर अति 
प्रसन्न हुए और जाते हुए कहा कि तुम्हारा दासीपन जाता रहेगा। 
तुम्हारे गर्भ में स्थित सन्तान धर्मात्मा और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगी, 
व्यास जी के वीर्य से और उसके गर्भ से धृतराष्ट्र और पांड के 
भाई विदुर ने जन्मे लिया। 

समागम समय आँखें मींचने पर धुतराष्ट्र अन्धे का जन्म 
हुआ। भय के कारण शरीर पीला पड जाने से पांडु (पीलिया रोगी) 
पुत्र जन्मा और निर्भय, प्रीतियुक्त, प्रसन्न चित्त और शान्ति पूर्वक 
विचारों से धर्मात्मा, नीतिज्ञ दूरदर्शी विद्वान विदुर ने जन्म लिया। 

इसलिए समागम समय उत्तम सन्तान की इच्छा के लिए 
दम्पति को प्रसन्न चित्त, आन्नूद्मय, प्रीतियुक्त वातावरण में ही 
« | समागम करना उपयुक्त है, विपरीत दशा में नहीं। ऋतु काल में 
५: | धर्म से गमन करने से सन्तान सौ और इससे भी अधिक वर्ष की 
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गर्भ स्थित न होने के 
कारण और उसका उपचार 


४ गर्भ स्थित न होने के अनेक कारण हैं। जिनमें से मुख्य 
यह हैं- | 

१- गर्भाशय में मेध (चर्बी) का बढ़ जाना। 

२- गर्भाशय में शोथ (सृजन) का होना। 

३- गर्भाशय में केशाद नाम के कीटों का प्रविष्ट हो जाना। 
४- रज: और वीर्य का दुषित हो जाना। 

५- बन्ध्यापन। . | 

s- जनित इन्द्रियों का लघु या दीर्घ होना। 

७- वीर्य में सन्तानोत्पादक कोट के अभाव का होना। 
उपरोक्त व्याधियों का निराकरण इस प्रकार. करें- . 
१- गर्भाशय में मेध के बढ़ जाने से गर्भ द्वारा का मुख छोटा 
हो जाता है जिस कारण गर्भाशय में वीर्य नहीं पहुँच पाता ऐसी 
दशा में नारी रत्न चूर्ण. का दो-तीन मास तक सेवन कराने से 
लाभ होगा (कुछ अनुभव में देखें प्रयोग Fe २५)। 

२- गर्भाशय में शोथ का होना गर्भस्थित होने में बाधक है। ऐसी 
दशा में भपके से खींचा हुआ मकोय का जल १ तोला और 
अशोकारिष्ट एक तोला या पुनर्नवासव भोजन के पश्चात्‌ दोनों समय 
तथा प्रातः गौ दूध के साथ चन्द्रप्रभा वटी की २ गोली। लगभग २-३ 
मास तक देने से रोग दूर होकर गर्भ स्थित हो जायगा। 

३- केशाद नामः के कीटाणु सर के बालों को खा जाते हैं। 
ऐसी दशा में सर पर गंज नामक रोग हो जाता है। किसी भी 
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असावधानी के कारण यह केशाद कीटाणु स्त्री के गर्भाशय में 
प्रविष्ट हो जायें तो यह गर्भ में गर्भित रजः वीर्य और भ्रृंण को 
खा जाते हैं। इसी कारण गर्भ स्थित नहीं हो पाता। ऐसी दशा में 
रात्रि को सोते समय एक ताजा हरी मूली को भली प्रकार चाकू 
तथा जल से स्वच्छ करके स्त्री अपनी योनि में रखे। प्रातः 
निकालने पर आप देखेंगे कि मूली पर अनेक काले रंग के 
बारीक-बारीक कीटाणु लगे हुए हैं। यही केशाद नाम के कीटाणु 
हैं जो..गर्भ में भूंण को खा जाते हैं। उस मूली. को सावधानी के 
साथ दुर कहीं फेंक दें। इसी प्रकार मूली का निरन्तर .प्रयोग करें। 
जब तक कीटाणु निकलने बन्द न हो जायें। जब इन कोटाणुओं 
से गर्भाशय स्वच्छ हो जायेगा तो निश्चय ही गर्भ स्थित हो जायेगा। 
x- रजः वीर्यं के दूषित हो जाने: पर स्त्रियों के लिए सुपारीपाक 
और पुरुषों के लिए बानरी गुटका प्रयोग करना और ३ मास तक 
ब्रह्मचर्यं से रहना उत्तम रहेगा। यह योग 'कुछ अनुभव' में देखें। 
५- बन्ध्यापन तो एक प्रकार से असाधारण अवस्था है जो सातवीं 
रात्रि में गर्भाधान करने का फल होता है। फिर भी प्रभु से याचना 
| करते हुए स्त्री को नारी रत्न चूर्ण का (कुछ अनुभव का प्रयोग 
नं २५) ४-४ माशा प्रातः सायं जीवित बछड़े वाली गाय क 
दूध से ६ मास तक निरन्तर प्रयोग कराने से लाभ हो सकता हें। 
यदि प्रभु को कृपा हुई तो अवश्य ही गर्भ स्थित होगा। 
s- जनित इन्द्रियों की लघुता-दीर्घता का तो विवाह से पूर्व ही 
जान लेना उचित है। क्योंकि यदि स्त्री की योनि गहरी और पुरुष 
की इन्द्रिय छोटी होगी तो ना तो स्त्री ही सन्तुष्ट होगी और न 
ही वीर्य गर्भाशय तक पहुँचेगा और यदि स्त्री की योनि कम गहरी 
और पुरुष की इन्द्रिय लम्बी होगी तो स्त्री को अधिक कष्ट होने 
के कारण वीर्यं अपने स्थान पर नहीं पहुँच सकेगा। इसलिए इसको 
जानकारी विवाह से पूर्व करा लेना उचित रहता है। इसको भली 
अका अम और करन की सिए SA काम सतत 


आदि में स्त्री ओर पुरुषों को आकृतियों के चिन्ह दिये हैं। उनसे 
ही जनित इन्द्रियों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करें। 

७- जिस ad में सन्तानोत्पादक कीटाणु का अभाव हो तो उस 
वीर्य से कदापि गर्भ स्थापित नहीं हो सकेगा। इसके लिए पुरुष को 
उचित हे कि निम्न लिखित योग ३ मास तक निरन्तर सेवन करें। 
साथ में स्त्री सेवन का ३ मास तक परित्याग रखें। ऐसा करने 
से वोर्य में सन्तानोत्पादक कीट बलवान होकर गर्भ स्थापित हो 
जायेगा। 


भुने हुए बिनोलों का आटा ५० ग्राम, सलाब मिश्री पंजे 
को १० ग्राम, सफेद मूसली १० ग्राम, बीज बन्द १० ग्राम, 
तालमखाना १० ग्राम, लजवन्ती १० ग्राम, उटंगन १० ग्राम, कौंच 
बीज छिलका उतार कर १० ग्राम, शतावर १० ग्राम, गोखरु पहाडी 
१० ग्राम, पीपल को दाढ़ी २० ग्राम, सैमल की मूसली १० ग्राम, 
तोदरी सफेद १० ग्राम, तोदरी लाल १० ग्राम, सौँठ १० ग्राम भूसी 
इसबगोल १०० ग्राम, २५० ग्राम मिश्री। भूसी को छोड़कर सबको 
बारीक कूट लें। ४ से ६ माशा तक दो समय दूध से लें। 


गर्भ स्थित न होने पर 


kesel सज्जनों का विचार है कि यह आवश्यक नहीं कि 
जिस दिन गर्भाधान संस्कार के लिए निश्चय किया है उस दिन 
गर्भ स्थिति हो ही जाय। तो फिर उत्तम तिथि का निश्चय करके 
कसे गर्भ स्थित हो सकता हें। 

प्रिय बन्धुओं ! ऐसा नहीं है, जो निश्चित तिथि के दिन 
गर्भाधान किया जाय और गर्भ स्थित न हा। मेने पूर्व की पंक्तियों 
में महाभारत काल कं एक नियोग का दृश्य प्रस्तुत किया हैं। आप 
उसे पढ़कर देखें। उस घटना से तीन महत्वपूर्ण विषयों पर 
आश्चर्यजनक प्रकाश पड़ता gl 
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प्रथम-पुत्र की कामना के लिए नियोग कराया था। सो 
तीनों बार पुत्रों का ही जन्म हुआ। दूसरे- गर्भाधान समय अम्बिका 
अम्बालिका और दासी की जैसी जैसी भावना बनी वैसी- वैसी 
सन्तान ने जन्म लिया। तीसरे- व्यास जी ने अम्बिका अम्बालिका 
और दासी के साथ केवल एक ही एक बार गर्भाधान कृत्य किया 
| और उसी समय गर्भ स्थित हो गया। 

प्रथम महत्वपूर्ण विषय यह सिद्ध हुआ कि पुत्र या पुत्री 
को अपनी इच्छानुसार जन्म दिया जा सकता है। दूसरे गर्भाधान 
समय पुरुष की अपेक्षा स्त्री के विचारों का बच्चे पर तत्काल प्रभाव 
पड़ता है और बच्चा वैसा ही बन जाता है। तीसरे निश्चित तिथि 
A केवल एक ही बार में गर्भाधान क्रिया द्वारा गर्भ स्थित हो 
सकता है। हाँ यह सम्भव हो सकता है कि अम्बिका अम्बालिका 


हो जिससे गर्भाशय वीर्य को तत्काल ग्रहण कर सके। रोग रहित 
स्त्री पुरुषों के लिए इसी आशय के प्रयोगों का उल्लेख करते हैं 
जो परीक्षित भी हैं। 
स्वर्ण भस्म २ चावल, नागकेशर का चूर्ण १ माशा (यदि 
नागकेशर बंगाल की मिल जाय तो अति उत्तम है) दोनों को 
मिलाकर एक मात्रा बनी। जब स्त्री को मासिक धर्म होकर रक्त 
विकार गिर जावे और स्नान कर शुद्ध हो, जिस दिन गर्भाधान का 
विचार हो उस दिन तक जीवित नछड़े वाली गाय के दूध से 
प्रातःकाल स्त्री को सेवन करायें यह योग तत्काल गर्भ स्थापन होने 
में उत्तम साधक है। 
अथवा 
मकरध्वज स्वर्ण सिन्दूर १ माशा, सितोपलादि चूर्ण ३ माशा 
दोनों को खरल में डालक्रर भली प्रकार घोर्टे, एक रस हो जाने 
पर उसकी १० मात्रा बनालें। जब स्त्री को मासिक धर्म होकर रक्त 
विकार गिर जावे और स्नान कर शुद्ध हो उसी दिन से १० दिन 
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और दासी को पूर्व से ही किसी औषधि का प्रयोग कराया गया | 


>= =-= «= smo BESO 


| तक बिसौंटा (अडूसा) सूखा २ तोला को एक पाव जल में रात्रि 
को भिगो दें और प्रातःकाल को. अग्नि पर पकावें जब जल 
पकते-पकते एक छटौंक रह जाय तो उतारकर छान लें ठण्डा हो 
जाने पर उसमें इच्छानुसार शहद मिलाकर उपरोक्त औषधि की एक 
मात्रा को -लेकर शहद में अलग मिलाकर स्त्री को चटावें बाद में 
उपरोक्त काढे को पिला दें। यह योग गर्भ स्थापन में शीघ्र ही वीर्य 
को ग्रहण करने में सहायक होता है। 


[ अन्य विधिवत्‌ प्रयोग 

जिन स्त्रियों को मासिक धर्म न्यून मात्रा में निरन्तर कई 
`| वर्षों से होता रहा है। ऐसी स्थिति में गर्भ स्थित नहीं हो सकता 
ऐसी स्त्रियों के लिए निम्नलिखित प्रयोग अति उत्तम है। 


शरद्‌ ऋतु में मासिक धर्म के पश्चात्‌ प्रातःकाल और रात्रि 
में गाय का दूध १ पाव में ६ माशा फलघृत मिलाकर देना चाहिए 
और दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ १ तोला दशमूलारिष्ट १ तोला 
मकोय के अक के साथ देना चाहिए तथा ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल 
और रात्रि में दो-दो गोली चन्द्रप्रभा वटी गाय के दूध से ओर दोनों 
समय भोजन के पश्चात्‌ १ तोला पत्रांगासव १ तोला मकोय के 
अरकं के साथ देना चाहिए। इसके पश्चात्‌ दांनों रतुं में उपरोक्त 
ऋतु के अनुसार औषधि सेवन कराकर जब अगला मासिक धर्म 
आये तो उससे ७ दिन पूर्व से १ गोली रजः प्रवर्तनी वटी को 
रात्रि को गर्म जल से देनी चाहिए तथा जिस दिन मासिक धर्म 
आरम्भ हो उस दिन रात्रि को रजः प्रवर्तनी वटी की २ गोली देकर 
पश्चात्‌ सब औषधियाँ देनी बन्द कर दें। जिन दिनों रात्रि को रजः 
प्रवर्तनी वटी का प्रयोग करायें उन दिनों रात्रि की और औषधि 
बन्द कर देनी चाहिए! जब रजः विकार गिर जावे और स्त्री 
स्नानादि से पवित्र हो जाय तो पूर्व लिखित विधि से स्वर्ण भस्म 


| नागकेशर के योग का प्रयोग करायें या मकरध्वज स्वर्ण सिन्दुर के योग का प्रयोग करायें या मकरध्वज स्वर्ण सिन्दूर 
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सितोपलादि चुर्ण वाला योग सेवन करायें तथा इस बीच में 
प्रातःकाल की अन्य औषधि बन्द रखें तथा भोजन के पश्चात्‌ और 
रात्रि को औषधि चलती रहेगी। तत्वश्चात्‌ निश्चित तिथि के दिन 
गर्भाधान प्रकरण में लिखित विधि से गर्भाधान करें। ध्यान रहे, इस 
मास के अन्त में रजः प्रवर्तनी वटी का सेवन नहीं कराना चाहिए। 
अगले मास मासिक धर्म आने .के समय तक प्रतीक्षा करें। यदि 
गर्भ स्थित न हुआ हो तो पुनः पुनः. इसी रीति का प्रयोग करें। 
अवश्य ही गर्भ स्थित होगा। उपरोक्त क्रम के अनुसार स्त्री में रजः 
की उत्पत्ति में अधिकता हो सकती है, जिस कारण युग्म रात्रि में 
भी गर्भाधान करने पर कन्या के जन्म लेने की सम्भावना हो 
सकती है। इस कारण पुरुषों के लिए उचित है कि वे गर्भाधान 
को तिथि से कम से कम २ मास पूर्व इस वीर्य वर्धक 'योग का 
निम्न प्रकार अवश्य ही सेवन करें। प्रातः काल प्रयोग नंश ३३ 
के साथ स्वर्ण बंग। तीसरे प्रहर बानरीगुटका प्रयोग नश ३१। रात्रि 
में चन्द्रप्रभावटी और शीत वीर्य गुटका, दोनों की दो-दो गोली 
दूध के साथ सेवन करें। इस प्रकार निरन्तर २ या ३ मास तक 
सेवन करने से वीर्य को मात्रा रजः से अधिक हो जायगी। (देखें 
कुछ अनुभव में ३१ और ३३) 

बंगला अशोक को छाल को दरदरा कूट लें, उसमें से 
५० ग्राम छाल, २५० ग्राम पानी और २५० ग्राम दूध। सबको 
मिलाकर मन्द मन्द॒ आग पर पकायें। जब पानी जल जाय तो 
उत्तार कर छान लें और रुचि के अनुसार मीठा मिलाकर स्त्री को 
| सेवन करायें। यदि दो समय सेवन करा दें तो अति उत्तम है। 
इसका प्रयोग ३ मास तक कराने से गर्भाशय सम्बन्धी समस्त दोषों 
का निवारण हो जाता है, इसके पश्चात्‌ चौथे मास में मासिक 
धर्म के चोथे दिन प्रातःकाल शिवलिंगी के ७ बीज साबुत ही बिना 
दाँत लगाये ताजे जल से निगल लें। पाँचवें दिन ९ बीज, छठे 
Eaa जीजा Ane १३" लीरान आठ दित ६४ मीः ते 
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| में गर्भाधान करें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ध्यान रहे अब 


`| होते ği 


दिन १५ “बीज, दसवें दिन १६ बीज, ग्यारहवें दिन १७ बीज सेवन 
करायें ओर रात्रि को इन्हीं ८ दिन नित्य स्वर्ण भस्म नागकेशर के 
योग का प्रयोग गाय के दूध से करायें तथा ८, १ ०, १२ रात्रि 


अशोक को छाल के दूध का प्रयोग नहीं कराना है। यदि गर्भ 
धारण न हुआ हो तो शिलिंगी और स्वर्ण भस्म नागकेशर के योग 
का फिर सेवन करायें। इसी प्रकार २ या ३ मास के प्रयत्न से 
निश्चित सफलता मिलेगी। 


xx 


गर्भ धारण के तात्कालिक 


लक्षण 


योनि में वीर्य का सम्यक रीति से ग्रहण, तृप्ति, कोख में 
भारीपन, फड़कन, समागम के पश्चात्‌ योनि से वीर्य का बाहर न 


निकलना, हृदय में प्रसन्नता, नेत्रों में आलस्य, तृषा, ग्लानि और 
रोमांच होना। -ये लक्षण गर्भ धारण होने के साथ स्पष्ट . अनुभव 


**x 
गर्भ रक्षा 
किसी भी सभ्य देश के स्वास्थ्य स्तर का सर्वोत्तम अनुमान 
उस देश के निवासियों के जन्म,- आयु और मृत्यु सम्बन्धी आँकड़ों 
से जाना जा .सकता है। शिशु-मृत्यु संख्या और मातृ मृत्यु संख्या 
देश के सामाजिक जीवन के सच्चे दर्पण हैँ। 
हमारे देश में शिशुओं की मृत्यु संख्या और देशों की 
अपेक्षा अत्याधिक है। देश का भविष्य इन शिशुओं पर ही 
अवलम्बित है। - 
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हमारे स्वास्थ्य की नींव सच पूछिये तो हमारे जन्म से 
बहुत पहले पड़ती है। जब बालक गर्भ में होता है तब उसको 
मां को कैसा भोजन मिला है, प्रसव व्यवस्था कैसी हुई है, ये सभी 
बातें भावी सन्तान के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। 

प्रकृति के अनुसार गर्भावस्था में माँ और .शिशु दोनों के 
लाभ का विधान है। माँ से शिशु का पोषण होता है और प्रसव 
के उपरान्त माँ पहले से अधिक स्वस्थ और सुन्दर हो जाती है 
परन्तु ऐसा तभी सम्भव है जबकि गर्भवती: स्त्री के स्वास्थ्य, भोजन, 
रहन-सहन ओऔर प्रसव आदि पर उचित ध्यान रखा जाये तथा सभी 
आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हों। | | 

' गर्भवती स्त्री के रहन-सहन, भोजन, वस्त्रादि और प्रसव 

. | व्यवस्था का ध्यान और उचित सावधानी भावी शिशु और माता 
के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। 

गर्भिणी स्त्री के लिए वर्जित कर्म-उत्तर दिशा को सिर 
करके सोने से गर्भाश्रया नाड़ी गर्भभ्रूण में लिपट कर गर्भ का संहार 
कर देती है। रात्रि में भ्रमण करने से उन्मादी। कलह करने से 
मृगी रोग वाली। समागम करने से दुर्बल, निर्लज्ज और नपुंसक 
सन्तान। शोक से उपरोक्त स्वल्प शरीर, अल्पायु चिन्तित, दूसरों को 
कष्ट देने वाली, tag सन्तान। क्रोध से क्रोधी कपटी। अधिक 
सोने से अधिक सोने वाली, मूर्ख, मन्दाग्नि वाली। मीठा अधिक 
खाने से प्रमेही, गुँगी, अति स्थूल रक्त पित्त नेत्र रोग, चर्मरोगी। इसी 
प्रकार लवण, कषैली आदि वस्तुओं का भी अधिक प्रयोग न करें। 

देखा गया है गर्भिणी स्त्रियों को मिट्टी आदि खाने में |. 
अधिक रुचि हो जाती है। इससे शिशु को पांडु रोग होकर यकृत 
और प्लीहा निर्बल हो जाते हैं। यदि इसके स्थान पर ऐसी दशा 
में स्त्रियों को बंसलोचन दे दिया जाय तो वह उत्तम रहेगा। एक 
तो वह मिट्टी जैसा स्वाद देगा और दूसरे गर्भ में शिशु को 
कैलशियम पूरी मात्रा में मिल सकेगा। 
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भोजन- गर्भावस्था में भोजन पर बिशेष ध्यान देने को 
आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं गर्भावस्था का समय नितान्त 
निरापद रहे तथा माँ और भावी शिशु दोनों ही स्वस्थ रहें तो माँ 
को उचित भोजन मिलना आवश्यक है। इस समय स्त्री को केवल 
अपने शरीर के लिए ही उपयुक्त आहार की आवश्यकता नहीं 
होती, परन्तु उसे गर्भस्थ “बालक के शरीर निर्माण के लिए भी 
भोजन के सभी मूल तत्वों कीः प्रचुर मात्रा मिलनी आवश्यक है। 

इसके अतिरिक्त भोजन में प्रोटीन, खनिज तथा विटामिनों 
की उपयुक्त मात्रा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए | 

प्रोटीन- गर्भस्थ बालक के शरीर के तन्तुकोषों के निर्माण 
के लिए प्रोटीन अधिक आवश्यक है। 

केलशियम- बच्चे की हड्डियों के निर्माण के लिए 
आवश्यक है। इसकी न्यूनता से माता तथा शिशु दोनों की हडिड़याँ 
तथा दाँत निर्बल हो. जाते हैं। 

लोहा- बच्चे के रक्त कण निर्माण करता है। इसके अभाव 
से माता तथा बालक दोनों में रक्त अल्पता का रोग हो जाता है। 
जिससे बच्चों को सूखा रोग भी लग जाता है। 

उपरोक्त तीनों पदार्थ दूध में अधिक पाये जाते हैं। इसलिए 
गर्भिणी को कम से कम २ लीटर दूध नित्य लेना चाहिए। यह 
आवश्यक नहीं कि दूध, दूध ही रूप में पिया जाय, उसक स्थान 
पर दही, छाछ, दूध की खीर, दूध का दलिया आदि प्रकारों . से 
भी प्रयोग में लिया जा सकता. है। और इस प्रकार से दूध को 
तरफ से अरुचि भी नहीं होगी। 

विटामिन- गर्भ स्थित बालक तथा माता के शरीरों के 
सभी अंगों को परिपुष्ट करने कं लिए सभी विटामिनों को 
आवश्यकना है। यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पत्ते वाले शाक, अन्य 


` ॥ शाक, छिलके सहित दालें और चोकर सहित आटे में मिलते हें। 


di 


इसलिए इनका प्रयोग होना आवश्यक है। 
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उषाः पान- शय्या से उठते ही ईश्वर का स्मरण करने 
के पश्चात्‌ अच्छी प्रकार से मुख स्वच्छ करके एक गिलास ताजा 
जल में १ कागजी नीबू, संतरों का रस तथा टिमाटर का रस 
जिसको रुचि हो और रुचि अनुसार मीठा तथा नमक भी मिलाया 
जा सकता है, मिलाकर पीना चाहिए। इससे वमन बेचैनी आदि में 
शान्ति मिलती है और पेट साफ होकर शौच खुलकर आती है। 

प्रातराश- प्रातःकाल पानी में भीगे हुए या सूखे ही मुनक्का 
७ नग, अंजीर २ नग, बादाम ५ नग और ऋतु अनुसार दही या 
दही की लस्सी तथा उष्ण दूध। रुचि अनुसार। 

मध्यान्ह भोजन- चोकर सहित आटे की रोटी, छिलकेदार 
दाल पत्ते वाले शाक, दही छाछ तथा मक्खन या घी। 

तीसरे पहर- ऋतु अनुसार फल। | 

सायंकाल- उपरोक्त भोजन कुछ कम मात्रा में। 

रात्रि को सोने से एक घण्टा पूर्व दूध या ऋतु अनुसार 
फलों का रस। 7 

अन्य सावधानी- केवल इतना खाओ जितना रुचि पूर्वक 
खाया जा सके। धीरे-धीरे भली प्रकार चबा-चबा कर भोजन करो। 
अधिक गर्म, खट्टा, चरपरा, कषैला मत खाओ। एक ही समय 
बहुत-सा मत खाओ जिससे पेट तन जाये। रखा हुआ और बासी 

| खाना मत खाओ। गर्भावस्था में जल का प्रयोग अधिक करना 
चाहिए। दिन में कम से कम पाँच छः बार जल :पीना चाहिए। 
“परन्तु भोजन करते समय जल कम मात्रा में भोजन के मध्य में 
ही पीना उचित है। | 

प्रथम मास में गर्भिणी औटा हुआ गाय का दुध ठण्डा करके 
जो किञ्चित उष्ण हो पान करे और दिन में थोड़ा-थोड़ा कई बार 
पान करे, प्रातः सायं सात्विक, हल्का भोजन करे। दही में सौंठ और 
aei का समान भाग चूर्ण ३ माशा का विशेष सेवन किया करें 
19 Sasa अति, Asha al aah BS 
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| | इससे बच्चा सुगमता से बिना किसी कष्ट के उत्पन्न होता है। 


| ४ माशे तेल नित्य देते रहें। 


| इन दिनों ऊँची एड़ी की चप्पल तथा फिसलने वाली चप्पल नहीं 


दूसरे मास में पलास का पत्ता, गिलोय, ब्रह्मी और सौंठ 
का समान भाग चूर्ण ४ माशा दूध से सेवन करें, या इन चारों 
औषधियों को दूध में डाल कर पका छान कर सेवन करें। 
तीसरे चौथे तथा पाँचर्वे मास में दूध में मधु मिलाकर पियें। 
छठे तथा सातवें मास में दूध में घी मिलाकर उपरोक्त चुर्ण 
का सेवन करें। न 
| आठवें -मास से दूध में १ माशां बादाम का शुद्ध तेल 
मिलाकर दें और तेल नित्य ।। माशा बढ़ाते जायें, यहाँ तक कि 
तेल १० माशा तक पहुँच जाय, फिर १ माशा नित्य कम करके 


नबें मास में शुद्ध तिल के, तेल का फोया योनि में रखें 


जब बच्चा गर्भ में बढ़ता हे। उस समय स्त्री की इच्छा 
भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजनों को खाने की होने लगती है। इस 
इच्छा को रोकने से गर्भस्थ बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है और 
साथ में अखाद्य और अप्राकृतिक भोजन का भी। जैसे मिट्टी 
आदि। हम पीछे लिख आये हैं कि वंसलोचन मिट्टी जैसा स्वाद 
देता है, इससे मिट्टी खाने वाली स्त्रियों की तृप्ति हो जाती है और 
बालक भी गौर वर्ण का और पुष्ट होता है। 

नस्त्र- गर्भावस्था में स्त्री को अपने वस्त्रों पर भी विशेष, 
ध्यान देना चाहिए। इन दिनों बहुत कसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। 
चोली और पेटीकोट ढीले बाँधने चाहिए। रात्रि को चोली और 
पेटीकोट को खोल देना अच्छा है। वस्त्र ऋतु अनुसार होने चाहिए। 
शरद्‌ ऋतु में ठण्ड से बचना, ग्रीष्म ऋतु में लूँ आदि से बचना 
तथा वर्षा ऋतु में सील तथा सीले वस्त्रों से बचना आवश्यक, है। 


पहनने चाहिए इससे गिर जाने का भय रहता- है। 


Se EN Ms ch 
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विश्राम- गर्भावस्था में उचित विश्राम को उतनी हो 
आवश्कता है जितनी नियमित भोजन की। प्रतिदिन तीसरे पहर कम 
से कम ९ घण्टा पूर्ण विश्राम करना चाहिए। लेटते समय पैर नीचे 
न हों। पेरों के नीचे तकिया लगा लेना: उचित है। इसके अतिरिक्त 
यदि किसी समय थकान अनुभव हो और विश्राम की इच्छा हा 
तो उस समय विश्राम अवश्य करना चाहिए। | 

रात्रि होने पर अधिक समय तक नहीं जागना चाहिए। 
और ८ घण्टे को पूर्ण निद्रा लेनी उचित हे। मासिक धर्म को 
तिथियों में तो पूर्ण विश्राम करना चाहिए। 

जो स्त्रियाँ गर्भधारण के पश्चात्‌ आराम ही. करती हैं उनके' 
बच्चे निबंल होते हें और जो बराबर परिश्रम करती रहती हें उनकं 
भो बच्चे निर्बल होते हैं। इसलिए आरम्भ में हल्का परिश्रम अर्थात्‌ 
घर का काम-काज करना परन्तु भारी वजनदार वस्तु को उठाना 
ऊँचे पर रखो हुई वस्तु को उचक कर उतारना, लम्बी यात्रा करना, 
जीने पर अधिक चढ़ना-उतरना उखरू बैठना आदि कार्य नहीं 
करना चाहिए ओर अन्त के तीन महीनों में जितना अधिक से 
अधिक हो सके उतना विश्राम करना चाहिए। इस प्रकार से सन्तान 
पुष्ट होगी। सायं समय वायु सेवन के लिए जाना चाहिए। 

स्तान- नित्य ताजे जल से स्तान करना चाहिए तथा रुचि 
न हाने पर स्नान नहों करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि ठण्डे 
ही जल से स्नान किया जाय यदि रुचि हो तो किंचित गर्म जल 
से भी स्नान किया जा 'सकता है। ध्यान रहे गर्म जल में ठण्डा 
जल मिलाकर स्नान नहीं करना चाहिए। 

स्तन- गर्भ स्थित होने के पश्चात्‌ स्तनों में बृद्धि होने 
लगती है इस कारण चोली ढीली रखनी चाहिए और स्नान समय 
स्तनों को भी भली प्रकार जल से स्वच्छ करके अच्छी प्रकार पोंछ 

'| लेना आवश्यक है। 
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गर्भिणी स्त्री को प्रति दिन पलास (ढाक) का एक पत्ता 
गांदुग्ध क साथ पिलाओ तो उसके अति पराक्रमी पुत्र होगा और 
गर्भपात होने से रोकता है। : 

जिन स्त्रियों का गर्भपात हो जाता हों या बच्चा जन्मते 
हो या २,३ वर्ष का होक़र जाता रहता हो तो ऐसी अवस्था में 
गर्भ ,स्थित होने के दूसरे मास से अन्त तक स्त्री को पुत्र जीवक 
के २ फलों को माँग: प्रातः निहार मुँह ताजे जल से दें। 

अथवा 

कस्तूरी १ माशा, वंशलोचन 3 माशा, केशर ४ माशा, 
गुलाब पुष्प का जीरा ४ माशा, जीरा सफेद ४ माशा, तुलसी पत्र 
दो तोला, जावित्री २ तोला, धतूरे का बीज १ नग, सहदेई पत्र ४ 
तोला। समस्त औषधियों को बारीक पीसकर १,१ रत्ती की गोलियाँ 
बनाकर छाया में सुखा लें। 

प्रयोग विधि- जब निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थित हो गया 
है तब से स्त्री को ४० दिन पर्यन्त २-२ गोली प्रातःकाल जल 
से. दै आर बालक उत्पन्न होने तक १-१ गोली खिलाते रहें। 
तत्पश्चात्‌ बालक को आधी गोली प्रति दिन जल में घिसकर उस 
समय तक देते रहें जब तक बालक माता का दूध पीना न छोड़े। 

लाभ- गर्भपात नहीं होता, बाल्यकाल में बच्चा मृत्यु के 
भय से बचा रहता हे, बालक स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। 

कु ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गर्भावस्था में मैथुन 


शास्त्रों ने गर्भावस्था में समागम करने के लिए निषेध किया |, 
है। इससे गर्भ में बच्चे के अंगों को हानि पहुँचती है। जंब बच्चे |. 
के अंग बन जाते हैं तो उसके अंग समागम करने से विकृत हो || 
जाते हैं और बच्चा बुद्धिहीन होकर कामी पुरुष के रूप में सामने |. 
आता है ऐसे गर्भ के बच्चे ब्रह्मचर्यं का पालन नहीं कर सकते। | 
यही कारण है कि भारत में ब्रह्मचर्यं के लिए .स्थान नहीं। 'हमने 
देखा है कि हमारे देश में ऐसे-ऐसे दम्पति हैं जो बच्चे के जन्म 
होने से केवल २४ घण्टे' पूर्व तक स्त्री समागम करते रहे हैं। और || 
जब बच्चा जन्म से ही रोगी होकर शरीर निर्बल, निकम्मा, जीर्ण 
` | होने के कारण उसे जीवात्मा छोड़ कर अन्तरिक्ष को चली जाती 
है। तो उस समय ईश्वर को दोष देते हैं या अपने भाग्य को 
कोसते हैं। परन्तु यह नहीं विचारते कि यह सब हमारे ही कर्म 
से ऐसा हुआ है। मैंने अपने कई मित्रों और अन्य कई व्यक्तियों 
से इस विषय पर चर्चा की, उन्होंने उत्तर दिया कि क्या करें हम 
अपने को बश में नहीं रख सकते जब स्त्री. को देखा और हमारा 
रंग पलटा। स्मरण रहे जिस “मास में जो जो अंग प्रत्यंग बच्चे के 
बनते हैं यदि उस मास में रति क्रिया होती है तो उस-उस 
अंग-प्रत्यंग को क्षति पहुँचे बिना रह नहीं सकेगी। 
हाय! भारतवर्ष देश तेरी यह दशा कि आजकल के| 
दम्पति एक वर्ष के लिए भी स्त्री से अलग नहीं रह सकते। जबकि || 
'पशु भी गर्भित पशु से समागम नहीं करते। जब बुद्धिहीन योनियाँ || 
पशुओं में इतनी समझ है तो हम बुद्धिमान होकर भी ऐसा नहीं | 
कर सकते। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो कुकमों द्वार अपना | 
शरीर, भविष्य और जीवन को नष्ट करें, और साथ में. आने वाली || 
अतसि क यी उ सरे। क्या इतिहास को पढ़कर भी | 
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शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते? इस घटना को पढ़ो और विचारो 
कि हमारे पूर्वज कितने दृढ़ संकल्पी थे। 
आपने संस्कृति साहित्य में आचार्य कय्यट का नाम सुना 
होगा। जब इनका विवाह होकर पत्नी घर पर आईं। आते ही 
आचार्य कय्यट ने अपनी पत्नी के सम्मुख यह प्रश्न रखा। (देवी 
में महाभाष्य लिख रहा हूँ मेरी इच्छा है कि जब तक भाष्य 
लिखकर पूर्ण न हो जाय उस समय तक हम दोनों ब्रह्मचर्य का 
जीवन व्यतीत करें।' पत्नी ने उत्तर' दिया प्रभु! जैसी आपकी इच्छा, 
में आपको आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकती। आचार्य कय्यट उत्तर 
पाकर हर्षित हुए और अपने लेखन कार्य में निर्विघ्न लग गये। 
| आचार्य कय्यट को - भाष्य लिखते लिखते इतना अधिक 
समय व्यतीत हो गया कि उन दोनों के केश पक कर श्वेत हो 
गये। आचार्य कय्यट का भाष्य पूर्ण हो चुका। दोनों दम्पति भूमि 
की कोमल हरियाली पर लेटे हुए हैं। चन्द्रमा की चौंदनी चहुँ ओर 
छिटक रही है। इस शीतल सुन्दर चन्द्र प्रपात में दोनों के श्वेत 
केश रजत सम चमक रहे हैं। कैसा सुहावना सुन्दर और आर्कषक 
समय है। दोनों दम्पति के चेहरों पर प्रसन्नता शान्ति और निर्भयता 
छटक रही है। ऐसे सुहावने समय में आचार्य कय्यट ने प्रेम पूरित 
मुखड़े को पत्नी को ओर कर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्रिय! 
भाष्य पूर्ण हो गया. मैं आज तुम्हें अपना प्रेम प्रदान क़र सकता 
हूँ! देवी पति के यह वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हो बोली- प्रभु! 
वैसे तो मेरा. सर्वस्व आपका ही है, प्रभु! मेरी ओर आपको थोड़ी 
«सी ही आयु शेष रही है। मेरी इच्छा है कि इस थोड़ी सी आयु |. 
में यह शरीर यदि अछूता ही रहे तो उत्तम है।' आचार्य कय्यट 
ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, इस प्रकार दम्पति का सारा जीवन 
अछूता ही व्यतीत हो गया। 
यह था हमारे भारतवर्ष का गौरवपूर्ण जीवन, जो विवाह 
Heoti i daa कर 
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जाता है कि जब हमारी पत्नी हमारे कमरे में लेटी हो तो हम 
अपने को अंकुश में नहीं रख सकते। कितना परिवर्तन है। इसी 
लिए यह विश्व शिरोमणी भारतवर्ष अधोगति को पहुँच कर 


हम स्वतन्त्र हो गये। अब हमें संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत 
करना चाहिए और कम से कम गर्भ स्थिति हो जाने के पश्चात्‌ 
जब तक बच्चा माता का दूध पीता रहे अर्थात्‌ कम से कम ४,६ 
मास का बच्चा न हो जाय तब तक ब्रह्मचर्यं का जीवन व्यतीत 
करें। जिससे सन्तान निरोगी और दीर्घजीवी हो। 


गर्भावस्था को भावना 


गर्भवती स्त्री के प्रति पति का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ 
जाता I उसे अपनी पत्नी को हर प्रकार. से सांत्वना और Ii 
दते रहने की आवश्यकता है। इन दिनों पहले की अपेक्षा 
सर्वाधिक प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की आवश्यकता है। पत्नी को 
किसी भो प्रकार से पहले की अपेक्षा इस समय में उपेक्षा नहीं 
होनी चाहिए। वरन्‌ घर के अन्य सदस्यों को भी उसके साथ 
अधिक वात्सल्य पूर्ण व्यबहार करना चाहिए और उसे इस बात 
का महत्व अवगत करा देना चाहिए कि वह संसार का सर्वाधिक 
गौरवपूर्ण पद प्राप्त करेगी।: | 

गर्भवती स्त्री जैसे वातावरण में जैसे चित्रों का अवलोकन 
करेगी, जैसी उसकी दिनचर्या होगी वैसे ही विचारों के बालक को 
जन्मः देगी। 

वीर अभिमन्यु को कौन नहीं जानता। जिसने कभी युद्ध 
में अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाया। वह अभिमन्यु अकेला ही द्रोणाचाय॑ 
के रचित चक्रव्यूह को खण्डित करने के लिए निर्भय अग्रसर हुआ। 
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पराधीनता को बेड़ियों में जकड़ा गया। समय के परिवर्तन से आज | 


|| 


आप जानते हैं! उसे इतना साहस, उत्साह, वीरता और युद्ध 
कुशलता कहाँ से मिली? सब जानते हैं। पर ध्यान कोई नहीं देता। 
जिस समय अभिमन्यु गर्भ में था। उस समय एक दिन रात्रि में 
सुभद्रा को निद्रा नहीं आ रही थी, सुभद्रा का मन खिन्न-सा हो 
रहा था। वीर अर्जुन यह बात जानते थे कि इस अवस्था में स्त्री 
का चित्त खिन्न होने से बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये 
सुभद्रा को खिन्नता दुर करने के लिये वीर अर्जुन ने चक्रव्यृह 
के युद्ध को गाथा सुनानी आरम्भ कर दी, कि चक्रव्यूह में किस 
प्रकार .प्रवेश करके उसे खण्डित किया जाता है, इतना ही सुनकर 
सुभद्रा को निद्रा देवी ने अपनी शरण में ले लिया। जिस कारण 
अर्जुन ने गाथा यहां समाप्त कर दी थी। तभी तो अभिमन्यु ने 
चक्रव्यूह को जाने से पूर्व सभा में कहा था कि में व्यूह में प्रवेश 
करना -ही जानता हुँ और बाहर आना नहीं। सुभद्रा ने जितनी गाथा 
व्यूह को सुनी वह सब अभिमन्यु में. जन्म के ही साथ आ गई 
थो। | | 

पाठकों आपक सामने एक ओर घटना प्रस्तुत करते CI 
वह भी ऐतिहासिक हे। माता बच्चों .को जैसा चाहे वैसा बना सकती 
है। माता के विचार संस्कार और शिक्षा का बच्चे. के अन्तःकरण 
पर छाया चित्र की भाँति प्रभाव डालते हैं। और कच्चे घड़े की 
रेखा के सदृश्य अमिट हो जाते हैं। माता का डाला हुआ प्रभाव 
आयु पर्यन्त नहीं निकल सकता, चुम्बक से अधिक आकर्षण माता 

की बात-बात में विद्यमान हे। 

ट मदालसा देवी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इस मर्म 
की भली प्रकार ज्ञाता थीं और जैसा चाहे वैसा पुत्र उत्पन्न 'कर 
लेने की अपने में शक्ति रखती थीं। वे सदाचार धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ 
राजा ऋतुध्वज को महारानी थीं, उनके तीन पुत्र थे जिनको उन्होंने 
सब संस्कार पूर्ण बैदिक रीत्यानुसार किये थे। उन्होंने सब संस्कारों 
na ar सा एक दत त म Dal 
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में शिक्षा पाने के लिये भेज दिया था। जो दीक्षान्त (समावर्तन) 
के पश्चात्‌ सबके सब सन्यासी हो गये। जब सबसे कनिष्ठ पुत्र 
भी सन्यासी हो गया और. उसके त्यागी हो जाने की सूचना राजा 
ऋतुध्वज को मिली, तो उसे बड़ा हो कष्ट हुआ। वह सोचता था 
कि तीसरा पुत्र तो अवश्य ही राज्याधिकारी होगा। जिससे अपने 
ही वंश में राज्य स्थिर रहेगा, पर यह क्या उलटा हो गया, और 
| कोई पुत्र नहीं था जिसकी आशा की जाती। अतः राजा इस दुःख 


मदालसा ने उनके असमय पधारने और उदासी आदि लक्षणों से 
अनुमान लगाया कि आज कुछ दाल में काला है। और' झट उठ 


विनीत भाव से पूछने लगी कि स्वामिन आज असमय पधारने का 
क्या कारण है। न जाने मेरी दृष्टि में कुछ अन्तर हो, कहते हुए 
भय लगता है। में आपके चित्त को उदास, मुखड़े को मलीन-सा 
पाती हूँ। जिससे मुझे वेदना हो रही है। बतलाइये क्या कहीं 
आक्रमण की आवश्यकता पड़ गई या कोई ब्राह्मण अतिथि बिना 
भोजन रह गया, क्या प्रजा को किसी कर्मचारी के अन्याय व्यवहार 
से वेदना पहुँची है। अथवा आपके मन में कुछ वेदना है कृपया 
शीघ्र प्रकट कर मेरी शंका का निवारण कीजिए। तब राजा ने उत्तर 
दिया कि क्या कहें आज तीसरा पुत्र भी स्नातक हो गुरुकूल से 
निकलते ही सन्यासी हो गया। इसलिये इस परिवार से राज्य का 
क्षय और वंश का नाश दोनों एक ही साथ हो गये। यह वेदना 
है मेरे चित्त की। आज मेरी उन आशाओं पर कि एक पुत्र तो 
राजकाज सँभाल ही लेगा और उससे. वंश भी चलेगा 'पानी फिर 
गया' जीवन में जब-जब यह स्मरण होगा तब-तब कछ ना कछ 
कष्ट का हेतु बना ही am - : 
तब मदालसा ने नम्रता, धैर्य, मधुरता और गम्भीरता से 
निवेदन किया कि आपकी बेदना का कारण में समझ गई। इस 
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से अत्यन्त दुखित होकर रंग महल की ओर चले आये। महारानी |; 


कर हाथ में मोरछल ले पति' के समीप उपस्थित हो प्रणाम कर |. 


mane to wd an 


संसार चक्र में न जाने किस जीव का किससे सम्बन्ध हो जाता 
| है। में समझती हूँ कि आपकी इस चिन्ताः को दूर कर सकूंगी। 
इन तीनों को सन्यासी बनाने का कारण भी मैं ही हूँ मैंने उन्हें 
गर्भाधान से लेकर गुरुकुल जाने पर्यन्त तक त्याग वैराग्य की ही 
शिक्षा दीं थी। फ़िर किस की सामर्थ्यं थी, जो उन्हें सन्यासी होने 
| से .रोक 'लेता। अब आपकी इच्छा पूर्ति कै लिये एक बार और 
कष्ट सहन कर ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करूँगी जो राज्याधिकारी ही 
होगा। आप इस चिन्ता को दूर कर दीजिये। आपके हर्ष में अपना 
हर्ष और कष्ट में अपना/कष्ट, अनुभव करना अपना धर्म समझती 
हूँ 

उस देवी ने फिर विधि .पूर्वक सन्तानार्थ गर्भाधान कराया 
और ईश्वर की कृपा से पुत्र ही का जन्म हुआ। और क्‍यों न 
होता जबकि युग्म अयुग्म रात्रियों का विचार कर उसी लक्ष से 
गर्भाधान किया गया था। उसको उसने बड़ी सावधानी से 
राज्याधिकारी बनाने के विचार से पालन-पोषण -किया। और उसी 
समय जब .और बालक गुरुकुल भेजे गये थे वह भी भेज दिया 
गया। वहाँ उसने शिक्षण समाप्त कर दीक्षान्त समावर्तन प्रतिज्ञा के 
समयः वह कहता है कि. मैं राजा बनकर संसार को सुखधाम 
बनाऊँगा। उसको गुरु आचार्य बताते हैं कि तेरे तीनों बड़े भाई 
सन्यासी हुए तू क्यों नहीं होता। 

परन्तु वह राज्य सम्बन्धी लाभों को जताकर उनको एक 
चलने नहीं देता। तब उसके तीनों भाइयों ने आकर उसे समझाया, 
पर अकेले ही उसने तीनों को निरुत्तर कर दिया और अनेक 
प्रमाण और युक्तियों से सबको शास्त्रार्थ में परास्त किया। तब वे 
तीनों भाई हार मानकर कारण जानने के अर्थ अपनी माता के 
पास आये। और अति श्रद्धा से माता के चरणों में शीश नवाकर 
प्रार्थना की; कि माता जी हम भी तीनों आपके पुत्र हैं जो एक 
दूसरे के परचात्‌ सब सन्यासी हो गये और चौथा भी आपका त 
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पुत्र है जो बहुतेरा समझाने और Mad करने पर भी सन्यासी 
नहीं हुआ, चरन्‌ हम सबको परास्त कर राज्याधिकारी बनने के लिए 
घर आ गया। माता ने उन्हें धैर्यं देकर समझाया कि आप ठहरें 
में आपको सन्तोष जनक उत्तर दूँगी ओर आपको शंका का 
समाधान भले प्रकार करूँगी। फिर माता ने विधि पूर्वक तीनों' का 
अतिथि सत्कार किया। | 
प्रातः जब वे शौच स्नान नित्य कर्म से निवृत हुए तो 
तीनों को एक विशाल भवन में जो वेद वेदांग त्याग वैराग्य आदि 
इसी प्रकार के सहत्त्रों ग्रन्थों से पूरित था साथ ले जाकर बिठला 
दिया कि आज आप इन ग्रन्थों का अवलोकन कोजिये और जो 
चित्र इसमें लटक रहे हें उन्हें भी ध्यान से देखिये। वे चित्र सभी 
सन्यासियों, त्यागो, वैरागी, महान पुरुषों के जीवन चरित्र सहित थे। 
यह सब सारे दिन उन्हीं को देखते और विचारते रहे रात्रि में शयन 
किया। प्रातः निवृत होकर माता से पुनः कहा कि हमारी शंका का 
समाधान कोजिये। माता ने कहा शीघ्रता क्या है मैं उत्तर देने का 
वचन दे चुकी हूँ, आज तो और ठहरिये। माता ने उस दिन दूसरे 
भवन में जो नाना प्रकार के शस्त्रों अस्त्रं और सैनिक वीर पुरुषों 
योद्धाओं के चित्रों से शोभित था और उसमें अनेक ग्रन्थ राजनीति 
और Tak जल तथा आकाश यान बनाने की रीतियों से 
परिपूरित थे, जिसमें अस्त्र-शस्त्र बनाने चलाने व्यूह रचनायें और 
व्यूह आदि को खण्डित करने की क्रियाओं के साथ विद्यमान थीं 
लेजाकर बिठला दिया, और कहा कि आज का दिन इस भूवन 
के चित्रों तथा ग्रन्थों के अवलोकन तथा मनन में व्यतीत कीजिये 
उन सबने वैसा ही किया। वह दिन भी समाप्त हो गया रात्रि को, 
भोजनादि से निवृत होकर शयन कर प्रातःकाल उठे नित्य कर्म 
से निवृत हो माता से पुनः प्रश्न किया:कि अब आप कुपया हमारी 
शाका का समाधान कीजिये। माता ने कहा कि मैं तो उत्तर दे 
चुकी। जब तुम तीनों मेरे गर्भ में थे और जब तक चुक जब तुम तीनों मेरे गर्भ में थे और जब तक गुरुकुल नहीं 
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भेजा गया था मेरा सारा समय पहले कमरे में व्यतीत हुआ, वही 
दृश्य. मेरे सामने रहे, उन्हीं ग्रन्थों को जो त्याग वैराग्य से भरपुर 
थे पढ़ा। उसी का तुम्हें उपदेश किया। 
` माता से बढ़कर अध्यापक और वेदों से बढ़कर ग्रन्थ 
संसार में कोई नहीं है। तो भला कैसे सम्भव था कि तुम सब 
सन्यासी न होते। जब तुम्हारा छोटा भाई सन्यासी हो गया। उस 
समय तुम्हारे पिता को खेद हुआ कि इम" वंश से राज्य जाता है 
और ही कोई राज्याधिकारी होगा ओर वशोच्छेदन भी होता हे। तब 
मने प्रतिज्ञा को कि अब मैं आपकी इच्छा पूर्ति के अर्थ एक और 
पुत्र उत्पन्न करने का कष्ट सहुँगी और उसे ऐसी शिक्षा टुँगी कि 
संसार में कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति उसे सन्यासी नहीं बना 
सकेगी। सो. मेरा उस समय से गुरुकुल जाने पर्यन्त सारा समय 
इस दूसरे भवन में व्यंतीत हुआ। इसलिये उस पर आपकी वा 
अन्य किसी को युक्तियाँ क्या प्रभाव डाल सकती थीं। यह कथा 
सुन तीनों भाई सावधान हो, चले गंये और चौथा भाई राज्याधिकारी 
Dai | 
यवन शासक ओऔरंगजेब का दरबार लगा हुआ है। अनेक 
वीर योद्धा राजपूत, पठान तथा मुगल आदि अपने अपने स्थानों 
पर मौन बेठे हें। रोब के कारण सब की दृष्टि भूमि की “ओर 
झुकी हुई है। किसी में इतना साहस नहीं कि सर उठाकर देख 
सके। हाँ! केवल एक वीर ऐसा है जो सर उठाए हुए बादशाह 
के पास ही एक कुसी पर बैठा है। उसकी मुद्रा से धैर्य, साहस 
और वीरता झलक रही है। तो दूसरी ओर खुशामदी टट्टू बैठे 
हें। इस निर्भीक वीर का नाम है यशवन्तसिंह। जो सम्राट का दायाँ 
हाथ और साथ में हदय .का काटा भी समझा जाता है। 

कुछ कालान्तर के पश्चात्‌ एक भयंकर सिंह दरबार में 
लाया गया। जिसे सम्राट ने पकड़वाकर मंगवाया था, सम्राट उसको 
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इसी बीच बादशाह ने अहंकार सहित दरबारियों की ओर देखते 
हुए कहा- 'मेरे विचार में इससे भयंकर शेर संसार में दूसरा न 


होगा।' 


दरबारियों की गर्दनें हिलने लगीं 'बेशक सही फरमाते हैं 
जहाँपनाह' आदि-आदि स्वर चहुँ ओर से सुनाई देने लगे। केवल 
यशवन्तसिंह चुप थे। जब सम्राट ने उनकी ओर देखा तो हँस दिये। 
सम्राट के भाल पर॑ रेखायें पड़ गर्यो, अपना अपमान समझ वह 
और क्रुद्ध हुआ। परन्तु वह कर ही क्या सकता था? वह तो: 
स्वयं यशवन्तसिंह से घबराता था। अपनी मुद्रा को सँभाल बनावटी 
हँसी हैंस कर कहने लगा 'क्यों? आप हैंसे क्यों? क्या आप इसे 
भयंकर शेर नहीं मानते?' g 
“सम्राट! यह तो एक साधारण सिंह है ऐसे 'सिंहों से हमारे 
बच्चे खेला करते हैं।' ईर्ष्या के साथ. बादशाह ने कहा “ओह! | 
. “जी हौं! यदि आज्ञा हो तो मैं भी अपना सिंह दिखाऊँ।' 
हाँ अवश्य दिखाओ। कल उसे दरबार में अपने साथ लाना, तुम्हारे 
शेर और हमारे शेर की कुश्ती होगी। देखें कौन जीतता है। कुश्ती 
की ललकार स्वीकार कर यशवन्तसिंह बैठ गये। . 
दरबार समाप्त हुआ, यशवन्तसिंह घर गये उसी समय पुत्र 
पृथ्वीसिंह पाठशाला से पढ़कर आया। यशवन्तसिंह ने. कहा “बेटा 
कल दरबार देखने चलोगे' पृथ्वीर्सिह ने प्रसन्न होकर कहा हाँ 
` | पिताजी में कल दरबार देखने अवश्य चलुँगा।' | 
पृथ्वीसिंह और दिनों की अपेक्षा आज दरबार जाने की 
प्रसन्नता में नित्य कर्मों से शीघ्र ही निबट कर तैयार हो गया। 
अगले दिन दरबार और दिनों की अपेक्षा दर्शकों से 
अधिक भरा हुआ है। क्‍योंकि दरबार ,में सिंह की कुश्ती होने का 
समाचार सारे में फेल गया था। सम्राट के सिंह का पिंजरा दरबार 
में उपस्थित है, सभी दर्शकों को दीख रहा है। परन्तु सबको 
लालायित दृष्टियाँ यशवन्तर्सिह तथा उसके सिंह के आने की 
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प्रतीक्षा में लगी हुई हैं। कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ यशवन्तसिंह 
अपने प्रिय पुत्र पृथ्वीसिह को साथ लिए दरबार में उपस्थित हुए। 
सबको दृष्टि यशवन्तसिंह और उनके साथ बालक पर पड़ी, परन्तु 
“सिंह को किसी ने नहीं देखा। सिंह कोः साथ न देखकर उपहास 
और व्यंग के साथ शहंशाह कहने लगे 'कहिए। आपका शेर कहाँ |. 
' | रह गया?' क्या हमारे शेर से डर गया?' खुशामदी लोगों ने साथ 
दिया। परन्तु यशवन्तर्सिह पर इस उपहास का कोई प्रभाव न पड़ा। 
वह मुस्कराते हुए कहने लगे- मेरा सिंह मेरे पास है।' सब चौंक 
उठे। सम्राट ने आश्चर्य से कहा- “कहाँ है?' यशवन्तसिंह ने 
'मधुर स्वर में कहा- 'मेरे पास बैठा है। खुशामदी दरबारी- 'यह 
IR! कहकर हँसने लगे, साथ में औरंगजेब भी खूब हँसा और 
कहने लगा- 'यशवन्त्सिंह तुमको क्या हो गया? कहाँ यह भयंकर 
, | शेर कहाँ एक दूध पीता बालक।' परन्तु यशवन्तसिंह चुप रहे। 
बच्चा पिता के संकेत को समझ गया। तत्काल ही बच्चे 
के हृदय में रजपूती वीरता उनड़ पड़ी, भुजाएँ फड़कने लगीं। और 
YES पर लालिमा छटकने लगी। उसी क्षण पृथ्वीसिंह अपने पिता 
की तलवार म्यान से निकाल सिंह की ओर बढ़ा। पुत्र को सिंह 
की ओर बढ़ता देखकर यशवन्तसिंह ने कहा- बेटा! निःशस्त्र पर 
शस्त्र लेकर सामने जाना क्षत्रियां का धर्म नहीं।' पिता का वचन 
सुनते ही बच्चे ने तुरन्त तलवार छोड़ खाली हाथ ही पिंजरे को |. 
ओर बढ़ा। पिंजरा खोल कर राजपूत सिंह का बच्चा उस हिंसक | ` 
सिंह से भिड़ गया। तत्काल ही उस यशवन्तसिंह सुत ने अहंकारी 
यवनिक शासक सिंह के जंबाड़े को पकड़ कर चीर दिया। 
पाठको क्या यशवन्तसिंह ने अपने बच्चे को पहले से ही 
सिंह से कुश्ती लड़ने का अभ्यास करा रखा था? या दरबार में 
कुर्ती की चुनौती को स्वीकार कर कुछ दिन "का अवकाश लेकर 
लड़ना सिखाया था? नहीं-नहीं! सिंह की कुश्ती अगले ही दिन 
थी। परन्तु यशवन्तसिंह ने अपने पुत्र को गर्भाधान से ले पिह 
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बनाया था। उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरा पुत्र सिंह से कुश्ती में 
हारेगा नहीं तभी तो निर्भय, निःसंकोच और दृढता के साथ भरे 
दरबार में औरंगजेब की ललकार को स्वीकार किया था आर 
विशेषता यह कि घर जाकर पुत्र से सिंह की कुश्ती के बारे में 
कुछ कहा भी नहीं। 

गर्भाधान से लेकर ५ वर्ष की आयु तक बालक पर माता 
के विचार, धारणा, ध्यान, कार्य चित्रावलोकन आदि सभी बातों का 
प्रभाव -पड़ता है इसलिए, जिस प्रकार के बच्चे की इच्छा हो उसी 
प्रकार के चित्र, ग्रन्थ, गाथाओं का अवलोकन तथा मनन गर्भिणी 
को करना चाहिए और अपनी दिनचर्या भी उसी अनुसार रखनी 


चाहिए। ' | 
गर्भ के लक्षण. और वृद्धि 


प्रथम मास- यदि स्त्री. को मासिक धर्म सम्बन्धी कोई रोग 
न हो, तो गर्भ धारण के पश्चात्‌ मासिक धर्म नहीं होता। यह गर्भ 
का प्रथम और निश्चित लक्षण है। अधिकांश स्त्रियों का जी 
मिचलाता है बार-बार थूकने की इच्छा होती है, मुख से पानी 
अधिक निकलता हँँ। भूख अधिक लगने लगती है, और चेहरे पर 
दुर्बलता के चिन्ह होते हैं। स्त्रियों के मासिक धर्म का दोष, 


xx 


निम्नलिखित ओषधि का. प्रयोग ३ मास तक निरन्तर कराने से गर्भ 
सम्बन्धी सभी विकार दूर होकर गर्भ धारण करने की शक्ति प्राप्त 
होती हे। साठ ३ तोला, शतावर ३ तोला, असगन्ध नागौरी ३ तोला 
अजवायन ३ तोला, ईसबगोल १।। तोला, मिश्री १२ तोला ईसबगोल 
को छोड़कर सारी वस्तुओं को कूट छान लें बाद में ईसबगोल 
साबत ही मिला दें। मात्रा ४ माशा सुबह ४ माशा सायं दूध से 
DE an anta cif dl ERA 3066 ४] 
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बन्ध्या दोष या अन्य व्याधि के कारण गर्भ स्थित न होने पर | 


Se = ‘Ds — samar A 


दें। यह औषधि गर्भ स्थित होने पर ४ मास तक दे सकते हें। | 
1. द्वितीय मास- स्तन बड़े और स्थूल होने लगते हैं और 
उनमें कठोरता भी आ जाती हैं। स्तन वृत भी बड़े हो जाते हैं, 
उनके -आसपास काले रंग के बिन्दु जैसे धब्बे उभरे से दिखाई. देते 
हैं। उनमें वेदना होती है। प्रातः शय्या से. उठने पर अक्सर वमन 
हो जाती है। स्वभाव बदल जाता है। नीली रगें' प्रकट हो जाती 
हैं और नाभि प्रदेश भीतर को हो जाता है। इस मास के अन्त 
तक स्तनों में दूध भी आ जाता है। i 

तृतीय मास- गर्भवती के मूत्र को एक शीशे के पात्र में 
रख दिया जाये, तो उसके ऊपर सफेद रंग की मलाई जैसा हल्का 
द्रव तैरने लगता है। म एन का | 
चतुर्थ मास- गर्भवती का उद्र सामने की ओर अधिक 
बढ़ने लगता है। स्तन वृत फुलने लगते हैं। नाभि ऊपर की ओर 
उठ आती है। गर्भाशय में भ्रूण का हिलना-डुलना स्पष्ट जान पड़ता 
है, जैसे-जैसे बालक का विकास होता .है, वैसे-वैसे हिलना-डुलना 
भी अधिक अनुभव होता है। z 
' ` पंचम मास- गर्भस्थ बालक के हृदय का शब्द गर्भवती 
के: उदर पर कान रखकर या यन्त्र द्वारा सुना जा सकता है 
ज्यों-ज्यों प्रसव का समय निकट आता जाता है त्यों-त्यों वह शब्द 
अधिक स्पष्टता से सुनाई पड़ने लगता है। 

छटा मास- इस मास में गर्भवती के अस्वस्थ लक्षणे (जी 
मिचलाना, वमन, मन्दाग्नि आदि) दूर हो जाते हैं। वह अब स्वस्थ 
प्रतीत होती है। सातवें, आठवें और नर्वे मास में उदर विशेष रूप 
से अधिक बड़ा हो जाता है और गर्भवती बड़ी सुगमता से 
के हृदय गति के शब्द का अनुभव करती है। म 

तीसरे मास में गर्भिस्त भ्रूण के हाथ पाँव और मस्तक ये 


` "पाँच: अंग प्रकट हो जाते हैं तथा सूक्ष्म अंग प्रत्यंग और मस्तक 


आदि के साथ ही सुख-दुःख के अनुभव क TO के अनुभव करने वाले ज्ञान तन्तु 
m 
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भी प्रगट हो जाते CI 
गर्भ की नाभि में जो नाल लगी रहती हें वह गर्भिणी माता 


goo 


के हृदय से बैंधी रहती है उसके द्वारा माता के आहारजनित रस | 


का उपस्नेह उस गर्भ को पुष्ट करता रहता है। 

. चौथे मास में सम्पूर्ण अंग प्रगट हो जाते हैं। पाँचबें मास 
में गर्भ में चेतना शक्ति आ जाती है। छटे मास में स्नायु, शिरा, 
रोम, केश, वर्ण और त्वचा ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। सातवें 
मास में सब भावों से सवांग सम्पूर्ण गर्भ पुष्ट हो जाता है। 

आठवें मास में ओज माता ओर गर्भ के शरीर में बार- 
बार संचार करता है इसलिए वे दोनों कभी मुदित और कभी म्लीन 
हो जाते हैं। जब ओज का संचार गर्भ में होता है तब माता म्लीन 
ओर. क्लान्त-सी हो जाती. है तो गर्भ प्रसन्न हो जाता है। जब 
ओज माता में आ जाता हे तो गर्भ क्लान्त हो जाता है यही कारण 
है कि आठवें मास में ओज स्थिर न होने के. कारण आठवें मास 
में उत्पन्न हुआ बालक. जीवित नहीं रह पाता। किन्तु स्त्री के 
जीवन में संशय रहता है। यदि आठवें मास में बालक को उत्पत्ति 
के समय ओज स्त्री को न मिल कर गर्भ के पास पहुँचता है और 
उस ओज सहित गर्भ निकल जाता है अर्थात प्रसव हो जाता है 
तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है अन्यथा 'स्त्री जीवित रहती है। 
अष्टांगहृदय संहिता 


शरीर स्थान 
xxx 

३ 
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गर्भ में जीव पहुँचने कां समय 
अधिकाँश व्यक्तियों की धारणा है कि भ्रूण में जीव तीसरे 

मास पड़ता है, यह भ्रम है। जब कि गर्भाधान के पश्चात्‌ गर्भ द्वार 
बन्द हो जाता है तो जीव तीसरे मास किस मार्ग द्वारा भ्रुण में 
पहुँच सकता है। दूसरे जो वस्तु चैतन्य रहित होती है वह एक 
जगह पड़े-पड़े सड़ने लगती है। जैसे नदी में पड़ा हुआ टापू के 
बीच का जल गतिहीन होकर सड़ने लगता है। तीसरे जिस प्रकार 
पेड़ का गुद्दा काट कर अलग डाल देने से नहीं फल-फूल सकता 
और ना ही बढ़ सकता है। इसी प्रकार गर्भाशय के मध्य चैतन्य |. 
रहित वीर्य सड़कर नष्ट हो जायेगा और जो वृद्धि को भी प्राप्त 
नहीं हो सकता। खुर्दबीन द्वारा वीर्य में देखने से छोटे-लम्बे आकार 
का कीट दीखता है। जिसके वीर्य में यह कोट नहीं होता, उस 
[वीर्य से गर्भ . स्थित नहीं हो सकता। चाहे जितना समागम करें। 
इसीलिये शास्त्रकारों ने कहा है, वीर्य को व्यर्थ नष्ट करने से ब्रह्म 
हत्या का पाप होता है। क्यों? क्योंकि वीर्य में जीव होता है। इससे 
स्पष्ट है कि जिस समय वीर्य रजः से मिलकर गर्भाशय में जाता 
है उसी समय जीव भी पहुँचता है। हम पीछे लिख, आये हैं कि 
जीव. शरीर में भोजन द्वारा किस प्रकार वीर्य में पहुँचता है। 
l akh 


गर्भ में पुत्र पुत्री परीक्षा 
यदि दाहिना नेत्र किन्चित बड़ा हो, दाहिनी जंघा भारी हो, 
दाहिना पग चलने: में किन्चित देरी से उठता हो तथा प्रथम दाहिने 
स्तन में दुग्ध आवे। मुख प्रसन्न और रंग उत्तम हो तो पुत्र के 
लक्षण जाने, .इसके विपरीत पुत्री के लक्षण होते हैं। पाँचर्वे मास 
गर्भ में बालक के Ka की ध्वनि आने लगती है। यह ध्वनि एक 
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मिनट में १२० सुनाई पड़े तो पुत्र है और केवल .२० या २२ 
को ध्वनि सुनाई पड़े तो पुत्री जानो। 


न 
em. 324. senam taae ce. mata 


गर्भ स्थिति के २111 मास हो जाने पर प्रातः काळ निहार || 
मुँह गर्भिणी को खाण्ड के एक बताशे में बढ़ की टहनी तोड़ कर | 


दो बूँद दुध टपका कर ताजे जल से सेवन करा दें। यदि पच 
जाये तो पुत्र È वमन हो जाय तो कन्या। 
kk 


सन्तान का गौर वर्ण बनाना 


इसके लिए १ माशा बंसलोचन, ५ नग बादाम को माँग 
छिलका उतारी हुई पीसकर बूरा मिलाकर सेवन करायें। दूध की 
खोर का भोजन नित्य करायें। गोला मिश्री का सेवन। टमाटर बीज 
रहित, अमरूद, अनार, सेब, सन्तरा. आदि का अधिक प्रयोग करें। 
शुद्ध केशर पान में रखकर या दूध में डालकर पीना चाहिए। 


— ena 


बंसलोचन ५ तोला बबूल की पत्ती २० तोला, कमल गड्टे को मींग | | 
२० तोला। कमल गड्टे की मांग की'जीभ निकाल देनी चाहिए यह | | 
माग के बीच में पीले रंग को होती है, इसमें विष का अंश होता | | 
है। तीनों को पीस कर २ माशा दूध के साथ सेवन करें। बंसलोचन | | 


१ तोला, सितोपलादि चूर्ण १ तोला, केशर १ माशा, तीनों को 
बारीक पीसकर रखलें इसमें से १ माशा नित्य दूध के साथ सेवन 
करें। पत्ते वाले शाकों का प्रयोग करने से सन्तान का वर्ण श्याम 
होता है। यह सब उपचार सन्तान का गौर चर्ण करने के लिए 
गर्भ के छटे मास से प्रारम्भ करके अन्त तक करना चाहिए। 


नोट- टमाटर का बीज ख्रावक होता है इससे गर्भ पात हो जाता 
है इसलिये टमाटर का बीज गर्भणी को नहीं देना चाहिए। 


HE ie ana | 
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संस्कार 

मानव को छोड़कर परमपिता परमात्मा ने सभी जीव 
जन्तुओं को उनकी प्रकृति के अनुसार जन्म से ही कुछ प्रकृतियाँ 
प्रदान की हैं। जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। परन्तु उस 
जगतनियन्ता ने मानव को कोई भी प्रकृति प्रदान नहीं की। मानव 
की प्रकृति जल रूप बनाई है। जिस प्रकार जल दूध के साथ 
मिलकर अपने रूप को त्याग कर दुध रूप हो जाता है। आप 
जल का जिस वस्तु के साथ संयोग कर देंगे, जल उसी वस्तु के 
अनुरूप हो जायगा और अपना अस्तित्व त्याग देगा। ठीक इसी 
प्रकार मानव की प्रकृति है। 
| एक बार मानव के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया। 
वह मानव का बच्चा जंगल में भेडियों के साथ पलता रहा। वह 
भेड़ियों की-सी बोली बोलता, भेड़ियों का ही भोजन पाता, भेड़ियों 
की. तरह उछल कूद करता ओर Asal की ही तरह नग्न रहता। 
किसी प्रकार बह मानव का बच्चा पकड़वा कर नगर में लाया गया। 
नगरवासियों ने उसे रोटी दी, वह उसे सूँघ कर फेंक देता, पहनने 
के लिये वस्त्र दिये उसे भी फाड़कर फेंक देता और अपनी मानवीय 
बोली न बोलकर भेड़ियों को ही बोली बोलता। 

अब आप दूसरी ओर देखिये! इसी प्रकार एक सिंह का 
बच्चा भेड़ियों के झुण्ड में फँस कर उन्हीं के साथ चला गया, और 
भेड़ियों के साथ रहने लगा। उस सिंह के बच्चे :में भी भेड़ियों जैसी 
उछल कूद कायरता आ गई। वह भी सिंह को देख कर भेड़िया 
के साथ भयभीत होकर भाग जाता। परन्तु प्रकृति ने उसे जो 
अपनी बोलीं" दी थी बह उसे न भूला और वह अपनी "ही बोली 
बोलता। एक बार सिंह ने देखा कि हमारा एक बच्चा भेड़ियों के 
~ | साथ रहकर भेड़ियों जैसा कायर हो गया है। सिंह भेड़ियों के झुण्ड 
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उसे जल में अपनी और उसकी छाया से छाया मिलाकर दिखाया 
और समझाया। बेटा यह भेड़िये तो हमारा भोजन हैं ओर तू इनके 
साथ खेलता है। वही सिंह का बच्चा जो कुछ समय पूर्व. भेड़ियों 
के साथ खेलता था वह अब उसे अपना भोजन समझने लगा। 

देखिये। एक सिंह का बच्चा जो संगत से कुछ बदल गया 
था पुनः अपनी प्रकृति के अनुरूप बन गया। परन्तु भेड़ियों के 
बीच मानव का पला हुआ बच्चा अपना भोजन, बोली रहन सहन: 
ओर प्रकृति आदि सभी कुछ छोड़ बैठा। वह अनेक प्रयत्न करने 
पर भी नहीं सुधर पाता। .. 

इसी कारण मानव के निर्माण. में हमारे महर्षियों ने संस्कारों 
को रचना को। मानव के बच्चे का स्वयं कोई स्वभाव नहीं होता, 
उसे संस्कारों द्वारा जैसा आप बनायेंगे वैसा ही बनकर तैयार होगा। 

हम पीछे लिख आये हैं कि संस्कारों से ही उत्तम सन्तान 
होती है। गर्भाधान के पश्चात्‌ पुसंवन संस्कार हो तत्पश्चात्‌ 
सीमन्तोन्नयन संस्कार होना चाहिए। यह संस्कार किस प्रकार किये 
जायें इसको लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं क्योंकि महर्षि |, 
दयानन्द सरस्वती को लिखित संस्कार विधि में मनुष्यों के १६ 
संस्कार लिखे हें उसी में से विधि देखकर करें। 


- प्रस 


समय जानना-समय रहते प्रसव की उचित व्यवस्था करने 

के लिए ये आवश्यक है कि प्रसव का सम्भावित समय ज्ञात हो। 
यह समय गर्भ स्थिति से ठीक ९ मासः १० दिन पश्चात्‌ होता है। 
यदि गर्भ में विकार है तो इससे पूर्व' तथा: पश्चात्‌ भी प्रसव हो 
सकता है। गर्भ में जब भ्रूण सर्व प्रथम हिलता है, तो उसके ४ 
मास २० दिन के पश्चात्‌ प्रसव (बालक का जन्म) होता है। 
अन्तिम मासिक. धर्म होने की तिथि से आगे सात दिन जोड़ने के 
2 ea AAN 107“ जा कि 570 
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' | उपरान्त पीछे की ओर तीन मास गिनने से 
| समय ज्ञात हो जाता हे। 

प्रसव स्थान- प्रसव काल से पूर्व ही यह निश्चय कर 
लेना चाहिए कि प्रसव कहाँ हो। चिकित्सालय अथवा प्रसूतिका गृह 
में प्रसव होना माँ ओर बच्चे दोनों के लिए ही हितकर है। ` 

१- यह नहीं कहा जा सकता कि प्रसव काल में कब 
और. कैसी आकस्मिक अवस्थायें उत्पन्न हो जायें। चिकित्सालय में 
ऐसी आकस्मिक अवस्थाओं की तत्काल उचित चिकित्सा हो सकती 
है। | 
२- कोई भी घर अथवा अन्य स्थान इतना स्वच्छ नहीं रहता | 
जितना चिकित्सालय या प्रसूति का गृह आदि विशेष रूप से बनाये 
जाते हें। re 
३- चिकित्सालय में माँ और बच्चे को हर प्रकार का आवश्यक 
परामर्श हर समय मिल सकता R 
x- चिकित्यालय में माँ को लगभग २ सप्ताह का पूर्ण विश्राम मिल 
जाता हे। जो इस अवस्था में अधिक आवश्यक हे। 

प्रसव आरम्भ होने के लक्षण- प्रारम्भ में योनि से रक्त 
मिश्रित स्राव होता हे इसके साथ साथ गर्भाशय का आकुँचन प्रारम्भ 
होता है। जिसके कारण पेट में एक विशेष प्रकार की ऐंठन और 
दबाब का अनुभव होता है। जो कि पेट से चलकर रानां तक 
अनुभव होता है।#यह ऐंठन पीठ से भी प्रारम्भ हो सकती है और 
| जब पीठ से पेट की ओर, और पेट से नीचे रानों को ओर आती 
है। प्रारम्भ में यह ऐंठन बहुत अधिक नहीं होती और अधिक समय 
पूर्व होती है। धीरे-धीरे इसकी गति बढ़ती जाती है और यह तीव्र 
दर्द में परिणित होने त्वगती है, साथ ही बीच के अन्तर का समय 
भी कम होता जाता है। बसं यही प्रसव का निकटतम समय ह। 
ऐसे समय में विलम्ब नहीं करना चाहिए, आपने जहाँ का निश्चय 
कर रखा हो प्रसव के लिए तत्काल ले जाला AT xxx 
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प्रसव का सम्भावित 


'जन्म समय 

प्रसव के पश्चात्‌ स्त्री को निम्नलिखित योग: दस बारह 
दिन तक देने से शरीर की समस्त व्याधियों से छुटकारा मिल जाता 
हे। 

पीपल छोटी १।। तोला गाय के कच्चे दूध में भिगो दें इस 
दूध को दूसरे दिन बदल देना चाहिए इसी प्रकार १० दिन तक पीपलें 
दूध में भीगी रहें। १० दिन पश्चात्‌ जल से धोकर मोटे कपड़े से 
भली प्रकार मसल कर पीपलों के दाने निकाल लें। इसके अभाव 
में ६४ प्रहरी पीपल के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। 

उपरोक्त पीपल के दाने ६ माशा, स्वर्ण भस्म ३ रत्ती, रजत 


भस्म ६ रत्ती, इन तीनों वस्तुओं को खरल में डालकर घोटे जब |. 


बारीक होकर एक हो जायें तो इसकी २-२ रत्ती की मात्रा से 


पुड़ियाँ बनालें प्रसव के पश्चात्‌ शरद्‌ ऋतु में प्रात: सायं और ग्रीष्मः| ` 


ऋतु में केवल प्रातःकाल मधु में मिलाकर सेवन करायें। 
बालक को स्वच्छ कर उष्ण जल से स्नान कराकर पिता 
अपनी गोद में लेकर बालक की जीभ पर घृत और मधु मिलाकर सोने 
को शलाका से (३) अक्षर लिखें और दाहिने कान. में (वेदोसीति) 
तेरा गुप्त नाम वेद है ऐसा कहें। इस जातकर्म (जन्म समय) के संस्कार 
का विवरण संस्कार विधि में देखें और वैसा ही करें।' | 
प्रसूतिका को प्रथम दिन आवश्यकता पड़ने पर केवल 
tis २ माशा, अजवायन १।। माशा, देसी पान १ नग, २।। सेर 
जल में डाल कर दो उबाल का देना चाहिए और निरन्तर १० 
दिन पर्यन्त यही जल पीने को देना चाहिए ठंडा या गर्म ऋतु 
अनुसार तथा इच्छा पर निर्भर हे। | 
: इसके पश्चात्‌ दो उबाल का सादा जल ५ 
दे, फिर सादा जल में लोहे की किसी वस्तु को [पिन ताक 
आदि न लगी हो लेकर १० बार अग्नि में TE लकर १० बार अग्नि में तपाकर जल में नुझायें 
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इस जल को प्रसूतिका को एक मास तक पिलायें। प्रसूतिका को 
कच्चा (बिना उनाले) जल नहीं पिलाना चाहिए इससे बहुत: हानि 
होती -है। और पेट आगे: को निकला ही रहता है क्योंकि कच्चे 
जल के पीने से पेट की रगें ठण्डी पड़ जाती हैं इस लिए सिकड़ 
नहीं पार्ती प्रसव के पश्चात्‌ प्रसूतिका के पेट पर पट्टी लगभग १० 
दिन तक निरन्तर बाँधनी चाहिये। इससे पेट के बढ़े रहने का भय 
नहीं रहता पट्टी कसकर बाँधनी चाहिए। | 
दूसरे दिन -से गुरुकुल कौंगड़ी की चाय दूध मिलाकर पाँच 
दिन पर्यन्त देनी *चाहिए। Tu 
तीसरे दिन से घी २० तोला, गुड़ २० तोला, Ws १।। 
तोला, जीरा सफेद २ तोला, अजवायन ३माशा, पिस्ता, बादाम की 
मींग चिरौंजी,' मखाना, गोंद, काजू, अखरोट की मींग, यह सब ५,५ 
तोला 'सबको कूट पीस कर घी और गुड़ के साथ पाक बनालें 
इसे नित्य २ तोला प्रातः सायं १५ दिन तक दें। 
चौथे दिन से उपरोक्त चाय में घी डाला जा सकता है 
और बादाम. का . छोंका घी डालकर एक सप्ताह तक दिया जा 
सकता है। PE: 
| बालक को पान देसी आधा अजवायन १ माशा और नीम 
के पत्ते ३ नग, जल १ पाव। पकाये हुए जल में किन्चित गुड़ 
मिलाकर ३ दिन तक दें और माता का दूध न दें। जब तीसरे 
चौथे दिन माता तथा बालक का पेट साफ हो जाय तो बालक 
को माता का दूध देना चाहिए, और .माता को शनैः-शनैः हल्का 
अन्न देना आरम्भ कंर दें। कौकड़ की छाल १ पाव, ४ सेर जल | 
में पका कर रखें प्रसूतिका को इस जल से गर्भ द्वार (योनि) को 
नित्य दिन में ३-४ बार :धोनाः चाहिए तथा छपके लगाया करें, 
क्योंकि प्रसव के पश्चात्‌ गर्भद्वार अधिक फैल जाता 2 और उसे 
पूर्व स्थिति में लाने के लिये ,ऐसा करना उचित है। इसी प्रकार 
गर्भावस्था में पेट बढ़ जाता है और प्रसव के पशात काइ 
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लगता है, पेट की त्वचा पर भुर्रियाँ पड़ जाती हँ। पेट की त्वचा 
और रगों को सही स्थान पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि 
प्रसूतिका को प्रसव के २० दिन पश्चात्‌ टब में कोकड़ की छाल 
का तैयार किया हुआ गर्म जल भर लें और उसी में २ तोला 
फिटकरी पीस कर और मिला दें तत्पश्चात्‌" प्रसूतिका की तेल 
मालिश करके टब में १५-२० मिनट बेठा लें तथा प्रसूतिका पेट 
को जल में लेटे-लेटे हल्के हाथ से मले जल का गर्म होना 
अनिवार्य है। इस क्रिया के १५ या २० दिन तक करने से 
प्रसूतिका का पेट और गर्भ द्वार अपने प्राकृतिक रूप में आ जाते 
हैं। इससे कमर ओर शरीर का दर्द, आलस्य आदि सब दूर होकर 
स्वस्थ हो जाती है। प्रसूतिका को प्रसव के ४ या ५ दिन पश्चात्‌ 
देवद्वारादि क्वाथ सात दिन तक देना चाहिए इससे प्रसूतिका का 
ज्यर, वेदना, आलस्य को दूर करके शरीर को निरोगी करता है। 
इसको उपेक्षा में १ मास तक शरद्‌ ऋतु में दशमूलारिष्ट ओर : ग्रीष्म 
"ऋतु में दशमूला अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। 

प्रसृतिका को मालिश सरसों के तेल की नित्य १५ या 
२० दिन तक अवश्य होनी चाहिए और बालक की लोई भी १ 
वर्ष तक होती रहनी चाहिए (गेहूं के आटे में सरसों का तेल और 
पानी मिलाकर बच्चे के मलने को लोई कहते हैं)। 

| देवद्दारादि क्ञाथ 

gaan, बचदूध्या, पोखर मूल, पीपल छोटी, AS, कायफल 
नागर मोथा, चिरायता, कुटकी, धनियाँ, हरं की बकली,. गजपीपल. 
TART, गोखरु, कटैली की जड़, अतीस, गिलोय, काकड़ा' सिंगी, 
काला जीरा। 

सारी वस्तुएँ समान -भाग लेकर दर्‌दरा कूट लें। मात्रा २।। 
ताला लेकर आधा सेर जल में पका कर, 'जब जल: १ छटौंक 
रह जाय तो छान कर पिला दें। . | 
प्रसूतिका को सौभाग्य सौंठी' का सेवन कराना चाहिये। जिका को सौभाग्य ठी का सेवन RA चाहिये। २% 
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प्रसूतिकां का पेट बढ़ जाने पर 


प्रसव के २० दिन पश्चात्‌ पीपला मूल का चूर्ण २ माशा 
प्रातःकाल दूध से लेने पर बढ़ा हुआ पेट ठीक हो जायेगा। एक 
मास तक सेवन करें। 


शिशु पालन | 


जिस देश के शिशुओं की देखभाल दिनचर्या .पर पूर्ण 
ध्यान द्रिया जाता है वह देश स्वस्थ, निरोगी और बलिष्ठ होता है। 

नवजात शिशु का शरीर अत्यन्त कोमल होता है। इसलिये 
उसको रक्षा के लिये अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है। प्रसूता 
स्वयं दुर्बल होती है, वह. भली प्रकार बालक की देखभाल नहीं 
कर सकती और न सारा भार उसके ऊपर ही छोड़ना चाहिए। 
प्रसूता के पास चतुर स्त्री को उसकी देखभाल के लिए हर समय 
उपस्थित रहना चाहिए। . 

सबसे; पहले बालक के शरीर को भली प्रकार सफाई 
करनी चाहिए। उसके शरीर पर मल चिपका होता है। इस लिये 
केवल पानी डालने से मल साफ नहीं होता इसलिये बालक के 
शरीर को हल्के हाथ से मल कर साफ करना चाहिये। बालक 
को स्नान के समय हवा नहीं लगनी चाहिए, स्नान बन्द कमरे में 
हल्के. गर्म जल से कराना चाहिए। शरीर पोंछः कर RT अनुसार 
वस्त्र पहनायें। फिगर ६ ! 

बालक का पेट साफ रखना आवश्यक है इसके लिए 
जन्म घुट्टी पका कर रख लेनी चाहिए इसको. गर्म करके देने से 
बच्चे 'को- दस्त: होकर: am शाता है कीर य सन्दा ह | 
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पिलाया जाय तो दस्त होते हों तो बन्द हो जाते हैं इससे पाचन 
क्रिया ठीक रहती है। | 
जन्म घुट्टी » 

< माशा हरं छोटी, ४ माशा हरं बकली, ६ माशा सौंफ, 
रमाशा' सनाय, २ माशा अजवायन, २ नग उन्नाव, ४ माशा 
बायविडंग, २ नग मरोड़फली, १ माशा इन्द्र जौ मीठा, १ माशा 
सुहाग खील, १ माशा गूदा अमलतास, १ माशा गुलाब फूल, 
१ माशा मुलैठी, १ नग मुनक्का, १ नग ढकपन्ना, १ नग TGT, 
आधा नग अंजीर, १ माशा नरकाचूर, १ माशा खुबकला। 

सब को दरदरा करके इसमें से २ तोला औषधि को 
लेकर आध पाव जल में पकाओ जब जल २।। तोला रह जाय 
तो उतार कर छान लो और शीशी में भरकर रख लो। मात्रा एक 
चम्मच (टीस्पून) का थोड़ा शहद मिलाकर दें। 


xxx 


स्तन पान के समय कुछ ध्यान 
देने योग्य बातें 


दूध- बच्चे-का सर्वोत्तम भोजन माता का दूध है। बच्चे 
को जन्म के चौथे दिन से स्तन पान कराना उचित है। स्तन पान |. 
के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे का सर ऊँचा 
और कमर नीची रहे जिससे दूध सीधा पेट में पहुँचता रहे। 

स्तन अथवा स्तन वृत कठोर होने पर सुपारी को पानी 
में घिस कर लेप करने से स्तन कोमल हो जाते. हैं और बच्चा 
सुगमता से दूध पीने लगता है। म | 

स्तनों का मल, पसीना आदि धोकर साफ' करके हो 
दूध पिलाना चाहिए। बालक को जितनी बार स्तन पान कराया जाय | 
हर बार स्तनों को जल से धो लेना चाहिए और पहले थोडा-सा 
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दूध निकाल कर भूमि पर गिरा देने के पश्चात बालक को स्तन 
पान करायें। 

देखा गया है जब कोई स्त्री अपने बालक को स्तन पान 
कराने को होती है और. उस समय यदि उसके पास कोई वृद्धा 
स्त्री हो तो वह कहती पहले एक धार भूमि माता को चढ़ा दे। 
वह बूढ़ी माता इसके रहस्य को नहीं जानती। जब बालक ने स्तन 
पान करते- करते स्तन को छोड दिया तो उस समय थोड़ा-सा 
दूध स्तन वृत में रह जाता है। जो बाहर की वायु लगने से जम 
जाता हैं। जब वह जमा हुआ दूध बालक के पेट में पहुँचेगा तो 
बालक को अनेक रोग हो जायेंगे। जेसे दुध का डालना, दस्तों का 
हो .जाना, अपच आदि व्याधियाँ हो जाती हैं। इसीलिए स्तन पान 
कराने से. पहले स्तन के अग्रभाग का जमा हुआ दूध निकालने 
के कारण ही भूमि पर पहले दूध की धार गिरा देने की प्रथा थी। 

भोजन बनाने. के पश्चात्‌ तत्काल बालक को स्तन पान 
नहीं कराना चाहिए। इससे बच्चे में पित्त दोष उत्पन्न हो जाता है 
और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस कारण जब शरीर 
ठण्डक पाले तब ही बालक को स्तन पान करायें। 

क्रोध के समय भी बालक को स्तन पान नहीं कराना 
चाहिए। क्रोधी व्यक्ति के रक्त को यदि खरगोश के शरीर में प्रवेश 
करा दिया जाय तो वह खरगोश मर जायगा। इसलिये क्रुद्ध अवस्था | 
में यदि बालक को स्तन पान करा दिया गया तो वह तत्काल 
मूछित हो जायगा। यदि बालक पहले से ही निर्बल है तो वह मृत्यु 
को भी प्राप्त हो सकता है। 

स्तान के पश्चात्‌ स्तन पान कराने से ठण्ड का विकार 


बालक को हो जाता ÈI 
‘kX ¥ 


Flic AAA added eo r 
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रति समय बच्चे को स्तन पान 
कराने से हानियाँ 


जब समागम समय बच्चा जागने या रोने लगता है तो 
उस समय समागम के आनन्द में बाधा न पड़े इसलिए माता बच्चे 
के मुख में स्तन दे देतो है, जिससे बालक चुप हो जाय ओर 
इन्द्रिय आनन्द भग न हा। 

पाठको! जिस समय स्त्री और पुरुष दोनों कामावेश में 
होते हैं उस समय उनके. सारे शरीर का रक्त उनल पड़ता CI: 
जिसके कारण माता: के दूध में पित्त विकार उत्पन्न हो जाता हे, 
ऐसा दूध बच्चे को देना मानों अपने ही हाथों बच्चे को काल के 
गाल में देना है। अपने इन्द्रिय सुख के. कारण अपने आत्मज को 
बलि चढ़ा देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। समागम की भावना, समागम 
समय तथा समागम के एक घन्टे पश्चात्‌ तक अर्थात्‌ जब तक 
समागम के पश्चात्‌ शरीर शान्त और सम्यक न हो जाय तब तक 
बच्चे को स्तन पान कराना मानों विष देना है। 

इस समय में बच्चे को स्तन पान कराने से ९० प्रतिशत 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और बालक को उन रोगों का सामना 
करना कठिन हो जाता है। जिसके फल स्वरूप वह या तो अपनी 
| जीवन यात्रा को यहीं समाप्त कर देता है या रोगी होकर सदैव 
के लिए निर्बल हो जाता है। रोग जैसे सूखा, पसली' का चलना, 
हरे पीले दस्त, दूध डालना, निमोनियां आदि अनेक रोग हैं जो बच्चे 
में उत्पन्न हो जाते हें। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों को 
घोर गर्मियों की ऋतु में निमोनियाँ हो जाता है। जिसका मुख्य 
कारण समागम समय या समागम के पश्चात्‌ तत्काल बच्चे को 
स्तन पान करा देना है। इसलिए समागम की समाप्ति के एक घन्टे 
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पश्चात्‌ बालक को स्तन पान कराना उचित है। | 
इस प्रकार स्तन पान से बालक सभी रोगों से बचकर 
हृष्ट-पुष्ट रहेंगे। . 
साधारणतया स्तन पान दिन में ४ या ५ बार और रात्रि 
में १ बार कराना उचित है। यदि किसी कारण माता का दूध कम 
हो, अथवा बिल्कुल न हो तो गाय का दूध सर्वोत्तम है। गाय का 
दूध ३ भाग और जल ६ भाग एक उबाल का। बालक जैसे-जैसे 
बड़ा होता जाय: वैसे-वैसे दूध की मात्रा अधिक और जल की कम 
करते जाना चाहिए। यह भी बच्चे को ३-३ घन्टे बाद देना चाहिए। 
शरद्‌ ऋतु में बालक के दूध में औटते समय एक-दो पीपल छोटी 
तोड़कर डाल दें या सौंठ-का छोटा-सा टुकड़ा। इससे बच्चे. को 
ठण्ड का विकार नहीं होता और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। 
ken 


माता का दूध कम होने पर 


शतावर , का चूर्ण समान भाग मिश्री मिलाकर ६ माशा 
प्रातः, सायं को दूध के साथ देने से स्त्रियों के दूध अधिक उतरने 
लगता है। | 
AAA 


तोदरी सफेद बडी वाली का चूर्ण .६ माशा को १ पाव 
दूध १ पाव जल में मिलाकर मन्द मन्द अग्नि पर पकायें जब 
दूध मात्र रह जाने पर मीठा डालकर सेवन कराने से स्त्रियों को 


दुध अधिक उतरने लगता है। 
इनका सेवन कम से कम दो सप्ताह तक अवश्य करें। 
Kk 
: ० An सो रच Aa 
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माता के दूध के विकार ओर 
शोधन २ 


ag विकारं- माता के दूध को कौंच के सफेद पात्र 
में डाल कर -देखने से उसका रंग सौंवला या लाली को झलक 
लिए हो,. और साथ ही उसमें झागों की अधिकता: हो, तथा उसका 
स्वाद कसैला हो, और जल में डाल्ने, से मिलकर एक न हो जाय 
परन्तु उसके ऊपर रहे, तो दूध में वायु विकार समझना चाहिए। 

ऐसा दूध बालक का पेट नहीं भरता, मुँह तथा गले का 
सूजना, गला बैठ जाना, स्वर क्षीण हो जाना, नींद न आना शरीर 
सूख जाना, मूत्र का रुकना, मल शुष्क होना आदि रोग हो जाते 
हैं। ऐसी दशा में माता का दूध शुद्ध करने के लिए दशमूल का 
क्वाथ सेवन कराना चाहिए। | 

२-पित्त विकार- माता के दूध का रंग काला, पीला या 
तौंबे के. रंग के समान हो अथवा उसे जल में डालने से जल 
पर पीले रंग की लकीरें सी दिखाई दें। स्वाद में कुछ कुछ खटास, 
कड़वाहट या चरपरापन हो ओर गर्म प्रतीत हो तो पित्त का विकार 
समझना चाहिए। 

ऐसे दूध से बालक को पतले और पीले दस्त आते हैं, 
दस्तों में रक्त भी आ जाता है, शरीर गर्म रहता है, प्यास 
अधिक लगती है और बालक बैचेन रहता है। 

ऐसी दशा में माता को गिलोय शतावर, पटोलपत्र, नीम 
की छाल, लाल चन्दन और सारिवा। इन सबको समान भाग लेकर 
क्वाथ बनाकर पिलावें! 
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३-कफ विकार- माता का दूध अधिक सफेद, अधिक 
मीठा और अधिक गाढ़ा अथवा चिकना हो, जल में डालने से नीचे 
as जाय ओर उसमें घी या तेल की सी गन्ध आती हो. तो कफ 
का विकार समझना चाहिए 

एसा दूध पीने से बच्चे को खाँसी जुकाम, Site, बदहज्मी 
दूध डालना, लार बहना आर अधिक नींद आना आदि रोग होतें 
BI 

ऐसी दशा में माता को हरड़, बहेड़ा, आँवला, मोथा 
चिरायता ओर कुटको समान भाग का क्वाथ पिलाबें। 

यदि किसी कारण यह ज्ञात न हो सके कि दूध में कोन 
सा विकार हे ओर बच्चा रोगी और निर्बल होता जाता हो तो 
निम्नलिखित क्वाथ पिलावें। उससे सर्व प्रकार के दोष दुर होकर 
माता का दूध शुद्ध हो जाता है। 

पाठा (जलजमनी) कुटकी, साठ, देवदारू, मूर्वा, मोथा, 
गिलोय, इन्द्र .जौ मीठा, चिरायता, सारिवा। इनमें से जितनी वस्तुएँ 
मिल सकें समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर प्रातः सायं पिलावें। 

xx 


दूध सुखाना 


यदि दुर्भाग्य वश बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी दशा 

में जब माता के दूध बढ़ जाने से स्तनों में वेदना होने "लगती 

है तो दूध को सुखा देना ही उत्तम होता है। इसके लिए मसूर 

की दाल को कच्ची (जो पकाई न गई 'हो) जल में पीस कर 

स्तनों पर गाढ़ा-गाढ़ा लेप कर देने से दूध सूख जाता है। इस 

क्रिया के एक बार करने से दूध सूख जायगा। | 
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जब बच्चे के दाँत निकलने आरम्भ होते हैं उस समय | | 
उस को इतना कष्ट होता है कि वह लिखा नहीं जा सकता। बच्चा |. 
उस समय तक बोलता नहीं इसा कारण वह अपने कष्ट को नहीं 
कह सकता। जिसके कारण बच्चों को ज्वर, दस्त, नेत्र रोग आदि 
अनेक व्याधियाँ लग जाती हैं। ऐसी अवस्था में बच्चे को विशेष | | 
सावधानी रखनी चाहिए। 

सिरस के बीजों को पानी में भिगो दें जब बीज फूल जायें 
तो उन्हें सुई द्वारा एक डोरे में पोकर माला बना लें। यह माला 
बच्चे के गले में कण्ठ से लगी हुई पहिनने से दाँत सुगमता से 
निकल आते हैं या एक लाकंट ताँबे का बनवाकरं उसके बीचों 
बीच में आर-पार एक छिद्र कराकर उसमें .जस्ता ओर चाँदी की | | 
मिश्रित कोल लगाकर उस पर बिजली चढ़ा il यह लाकेट भी | ' 
बच्चों के दाँत सुगमता से निकलने में साधक है। बच्चे के मसूड़ों 
पर शहद में सहागे को खील मिलाकर मलना उपयुक्त है। 


KKK 
नेत्र 


गिरती हुई नेत्र ज्योति यह आश्चर्य. की बात है कि 
वर्तमान पीढ़ी को आँखों की ज्योति गिरती जा रही हे। इससे भी 
अधिक आश्चर्य जनक तथ्य यह है कि इसका कारण स्पष्ट करने 
वाला कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त विद्यमान नहीं है। यद्यपि इसका कारण 
वंश परम्परा, पोष्टिक पदार्थो की कमी, जीबन का आधुनिक सभ्य 


ढंग, स्वास्थ्य को दुर्बलता बताये जाते हैं। फिर भी वास्तविक. कारण 
अभा भा कल्पना का विषय बना हुआ है। 


es -p ~ -- 
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पशु-पक्षियों के जीवन के सूक्ष्म अध्ययन और इस तथ्य 
के आधार पर कि पुरानी पीढ़ी के लोगों में नेत्र विकार व्यापक 
रूप धारण किये हुए न था, मैं यह सुझाव देना चाहुँगा कि नेत्र 
विकार का एक कारण यह है कि जन्म के. होते ही बच्चे को 
तेज, कृत्रिम और अस्वभाविक रोशनी के दर्शन करा दिये जाते 
हैं। पशु-पक्षी का कोई बच्चा उस दिन आँखें नहीं खोलता जिस 
दिन वह जन्म लेता है। परन्तु मानवीय बच्चों को जन्म ग्रहण करते 
समय ही न केवल सूर्य को अपितु कृत्रिम तेज रोशनी दिखा दी 
जाती है। | 
पुरानी पीढ़ी की मातायें प्रसव के बाद के सप्ताह में 
अन्धेरे कमरों में रहती थीं। इस प्रथा से बहुत सम्भवतः शिशु के 
नेत्र विकारों से मुक्त रहते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवजात बच्चों 
को अत्यधिक प्राणपद वायु में रखने से उनमें नेत्र विकार का होना 
सिद्ध हो चुका है। | : 
बच्चों के नेत्र विकार का एक कारण जैसा ऊपर कहा 
गया है। उनका जन्म के समय अत्यधिक प्रकाश में रखा जाना 
ही हो सकता है मेरा यह सुझाव नहीं कि प्रसव एकदम घोर 
अन्धियारे कमरे में हो, मेरा सुझाव तो यह है कि नवजात शिशु 
को एक सप्ताह तक तेज स्वभाविक तथा अस्वाभाविक प्रकाश. से 
बचाया जाय। सम्भव है ऐसा करने से हम बच्चों की आँखों को 
क्षतिः पहुँचने से बचा सकें। | 
बालक के नेत्रों को धुएँ और तीव्र प्रकाश से बचायें, 
प्रकाश उनके नेत्रं पर न पड़े परन्तु पीछे की ओर प्रकाश रखें! 
बच्चे. के नेत्रों में नित्य सरसों के तेल की पारी हुई स्याही में शुद्ध 
देसी घी मिलाकर लगाना चाहिए या बिना घी मिलाये भी कोरी 
स्याही लगा सकते हैं। इससे बच्चों के नेत्र बढ़ते हैं। यदि यह स्याही 
बच्चों के ५ वर्ष तक लगाते रहें तो बच्चों को नेत्र रोगों के होने 
का भयन हत an 
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बच्चों को एक बादाम दूध में घिस कर नित्य चटाना 
उत्तम है। बच्चों को कम से कमं ५ नग मुनक्का नित्य सेवन 
करानी चाहिए। मुनक्का से शक्ति बढ़ती है और शरीर में रक्त 
उत्पन्न होता है। बच्चे को अन्न कम से कम १।। या २ वर्ष 
के पश्चात्‌ ही देना उत्तम है। 

बच्चों को दिन में एक बार या दूसरे दिन सुहागे को खोल 
१ रत्ती दूध में घोलकर देने से पेट ठीक रहता है और यह बच्चों 
का कैल्शियम है। 

बच्चों को ठण्ड का विकार हो जाने पर जायफल और 
केशर जल में धिस कर दिन में दो बार देना चाहिए। अथवा देसी 
घी में जायफल घिस कर सीने पर मलना भी उत्तम है। 

उ ऊ ॐ 


LT 


बच्चों की रक्षा का भार माता-पिता ही पर है। बच्चों को 
खोटी संगत, खोटे अध्यापक, खोटे सेवक और दुराचारी जनों से 
सदैव बचाते रहना चाहिए। बच्चों को नाच रंग, श्रृंगारित खेल तमाशे 
तथा अन्य दूषित वातावरण वाले स्थानों में नहीं भेजना चाहिए तथा 
साथ भी न ले जाना चाहिए। इससे बच्चों का ब्रह्मचर्य खण्डित 
हो जाने का भय है। बच्चों के वस्त्र पर मौहल्ले का नाम तथा 
मकान नम्बर और पिता का नाम लिखवा देना चाहिए, जिससे 
बच्चा खो जाने पर सुगमता से कोई भी उसे उसके वस्त्र पर लिखे 
पते पर पहुँचा दे। 
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गान्धारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी बड़ी पतिव्रता थीं। इनके 
पति अन्धे थे, तो यह भी सारी आयु अपनी आँखों पर पट्टी 
बाँधे रहीं। वे महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ एक दिन 
कुन्ती से जो युधिष्ठिर की माता थीं कहने लगीं कि में जैसी 
पतिव्रता हूँ वैसी तू नहीं पर मेरे सब पुत्र युद्ध में मारे गये और 
तेरे सब जीवित हैं इसका क्या कारण है? क्या परमात्मा के घर: 
भी .अन्धेर हे? उसने उत्तर दिया- कदापि नहीं। पतिब्रता होने का 
फल है कि उसका पति जीवित रहे, सो यह सौभाग्य तुझे प्राप्त 
है तेरा पति जीवित है, पर उसका यह फल तो नहीं कि उसके 
पुत्र भी जीवित रहें। इस कार्य को तूने नहीं किया मैंने किया। 
सो मेरे पुत्र जीवित हैं तेरे नहीं। जो औरों का अहित चाहता है 
उसका स्वयं अहित होता है।' यह बात सत्य और पुरातन है। 

तूने मेरे पुत्रों को मारने के अर्थ लाक्षादि भवन बनवाया 
यह सोच कर कि उसमें आग लगा दी जायेगी तो सब मर जायेंगे, 
पर मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा है। मुझे विदुर द्वारा पता 
लग गया, में अपने बच्चों को उसमें से निकाल लें गई। पीछे आग 
लगा दी गई और भीलनी पाँच पुत्रों सहित जलकर मर गयी। ऐसी 
दशा में तेरे पुत्र कैसे जीवित रहते। 

'आज भी मूर्ख स्त्रियाँ चौराहों आदि में उतारे कराकर इस 
लिये रखती हैं कि उनको लौंघकर औरों के बच्चे मर जायें और, 
मेरे बच जायें। जिसका परिणाम बहुधा उल्टा ही होता है। कोई 
दुष्टा तो मेढ़े, बकरे, मुर्गे आदि यह समझ कर कटवाती हैं कि 
जीव के बदले जीव देने से मेरा बच्चा बच जायगा और “एक हत्या 
का पाप सर पर रखती हैं। परमेश्वर को भोला बुद्ध अपना जैसा 
जानती हैं। ईश्वर के यहाँ भी अन्थेर समझ रखा हे।' 

पुत्रों को जीवित रखने का उपाय मैंने किया। 

देख लो मेरा पति जीवित नहीं पर बच्चे जीवित हैं। 
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मैंने लाक्षागृह से निकल कर एक चकरा नाम के एक 
नगर में पुत्रों सहित एक ब्राह्मणी के गृह पर निवास किया, उस 
ब्राह्मणी के एक पुत्र था। उस नगर में एक बक्र नाम के राक्षस 
ने उपद्रन मचा रखा था। बह एक व्यक्ति को नगर से नित्य उठा 
ले जाता था और उसे खा जाता था। राजा ने तंग आकर अपनी 
प्रजा में से बारी नियत कर दी थी। जिसको बरी होती वही अपने 
पुत्र को स्वयं एक स्थान पर पहुँचा देती थी। | 

एक दिन उस ब्राह्मणी के पुत्र की बारी आईं। पुत्र की 
ममता का हाल आपको क्या बताऊँ पुत्रवती स्त्रियाँ ही जानती RI 
चह जल बिना मीन जैसे तड़पती थी। उसे व्याकुल देख मेरा भी 
हृदय कम्पित हो उठा, मैंने उससे कहा कि तू इतनी व्याकुल, 
निकल न हो मेरे साथ मेरे पाँच पुत्र हैं मैं उनमें से एक को आज 
तेरे पुत्र के बदले भेज टूँगी। उसने मेरी बात का विश्वास न करके 
अपने विचारानुकूल उत्तर दिया कि संसार में कहीं ऐसा हुआ E 
मुझे जितनी एक की ममता है तुझे उतनी ही पाँच की होगी, हाथ 
की पाँच उंगलियों में से जिसे काटो उसी में दर्द होता है। क्या 
तुझे अपना कोई पुत्र भारु है वा कुप्यारा है मैंने कहा मेरे सब 
आँखों के तारे और प्राणों से प्यारे हैं, परन्तु सब- शुभ कर्मो का 
निचोड (तत्व) परोपकार हे। 
` आत्मार्थ जीवलोकेऽस्मिनको न जीवति मानवः। 
परपरोपकराथं योजीवत्ति सजीवति।। 
परोपकार शून्यस्य धिङ मनुष्यस्य जीवितम्‌। 
धन्यास्ते पशवो येषां चर्मोप्युपकरिष्यति।। ' 


. s/s , 


अर्थ- अपने लिए तो सभी जीते हैं पर जीना उसका है 


जो दूसरों के लिए जीता है। जो उपकारी नहीं उससे तो पशु ही 
अच्छे हैं जो मरने पर भी चमड़े से उपकार करते हेँ। 
अन्त को मैंने भीम को उस दुष्ट राक्षस की भेंट :के लिये 
भेजा। इसने जाकर प्रथम तो सब पकवानादि जो स्त्रियाँ लायी थीं 
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खा लिया और कहा जब वह मुझे खायेगा तो सब उसके पेट में 
पहुँच. जायगा। फिर जब वह राक्षस आया और नित्य जैसा मीठा 
आदि ओर व्यक्ति नहीं देखा तो बड़े भयंकर शब्द से गर्जा, तभी 
भीम ने भी उससे ऊँचे स्वर से उत्तर दिया कि सामान तो मैने 
खा लिया है अब तू मुझे खा ले सब तेरे पेट में पहुँच जावेगा 
व्यर्थ क्यों चिल्लाता है। पर वह ज्यों ही इसकी ओर झपटा तभी 
भीम ने उसे पंकड़ कर भूमि पर दे पटका और उसके दोनों पैर 
चीर कर फेंक दिये। उसके मरते ही वहाँ जय-जयकार की ध्वनि 
चहुँ ओर गूँज उठी। “भीम ने केवल उस ब्राह्मणी का ही कष्ट 
दूर नहीं किया वरन्‌ नगर के सभी बालकों को प्राण दान दिया। 
इसलिए मेरे बच्चे कैसे मरते।' | 
जो दूसरों 'की रक्षा करने के लिये अपने आपको और 
अपने बच्चों को आहुति देता है, उसे तथा उसके बच्चों को रक्षा 
ईश्वर करता है और चिरंजीवी होने का वरदान देता हे। 


xx 


शिध्ता 


भारत में स्वतन्त्र होने से पूर्व राज्य कार्य, बोलचाल तथा 
शिक्षा आदि सभी कार्य उर्दू भाषा के माध्यम से होते थे। उसी 
समय में एक धनी पुरुष सेठ मोतीचन्द के एक इकलौता पुत्र था। 
उनके और कोई सन्तान न थी। देश में उर्दू का प्रचार होने के 
कारण सेठ मोतीचन्द ने एक मौलाना लड़के को पढ़ाने के लिए 
लगा लिया। वह मौलाना कई वर्ष तक लड़के को पढ़ाते रहे। अपने 
स्वभाव के अनुसार मौलाना साहब पौन घण्टा लड़के को उर्दू पढ़ाते 
और शेष पाव घण्टे में अपने मजहब की प्रशंसा करते। जिसका 
लड़के पर यह प्रभाव पड़ा किं उसने मुसलमान होना स्वीकार कर 
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को ग्रहण करूँगा। पिता के अधिक समझाने पर उसने कहा- मेरे 
कछ प्रश्न हैं उनका समाधान हो जाने पर में मुसलमान नहाँ 
बनँगा। पिता ने अनेक विद्वान पण्डितों को बुलाकर लड़के की 
शंकाओं का समाधान कराया, परन्तु वह सन्तुष्ट न हुआ। तब फिर 
लड़के ने पिता से कहा- 'मुझे स्वर्ग में जाना ह, ससार मे ऊँचा 
उठना है। यह सब मुसलमान बनने से ही हो सकेगा, हिन्दू रहने 
से नहीं। पिता ने कहा- 'एक सप्ताह आर छहरा।' 

एक दिन सायंकाल समय सेठ जो दुकान पर बैठे थे उस 
समय एक सन्यासी ने आकर सेठ जी से भोजन को भिक्षा माँगी। 
सेठ जी ने सन्यासी को घर ले जाकर भोजन तैयार कराया। सेवक 
' | भोजन लेकर आया और सन्यासी के सामने रखकर चला गया। 
इसी बीच में सन्यासी ने सेठ को मुद्रा देखीं फिर सामने भोजन 
तैयार करते. हुए सेठानो को तथा सेवक को भी, यहाँ तक भवन 
को चाहर दीवारी को भी उदास, चिन्तित और खिन्न देख ऐसा 
अनुभव होता था कि भवन में चहुँ ओर दीवारों से आँसू टपक 
रहे हों। यह दृश्य देखकर सन्यासी कम्पित हो उठा और मन ही 
मन कहने लगा- कि हम सन्यासियाँ का यह कर्तव्य नहीं किः 
भोजन मागें और खाकर चले जायें। परन्तु हमारा यह भी कर्तव्य 
है कि हम गृहस्थियों के कष्ट को सुनें और उसे दूर करने का 
भरसक प्रयत्नः-करें। यह सब विचार कर और अपने ऊपर इस 
कर्त्तव्य पालन का भार समझते हुए सन्यासी ने सेठ जी से इस 
अशान्त वातावरण का कारण जानना चाहा। सेठ जी ने उत्तर 
दिया- “महाराज यह सब गृहस्थ के धन्धे हैं आप तो भोजन पाइये।' 
सन्यासी ने कहा- सेठ जी जब तक आप इसका कारण नहीं 
बतायेंगे में भोजन नहीं पाऊँगा।' लाचार हो सेठ जी ने पुत्र के 
मुसलमान होने को सारी व्यथा सुनाई। सुनकर सन्यासी ने कहा 
सेठ जी आप लड़के को बुलवाइये और यह भोजन उठवा 
लजिये। मै अथ भाजन तन पारगा "जच आपके पन को पूनः 
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आपके चरणों में न ला दूँ।' लड़के और सन्यासी की वार्तालाप 
हुई। सन्यासी ने अनेक युक्तियाँ देकर लड़के को समझाया, परन्तु 
वह कुछ न समझा। यह देखकर सन्यासी ने एक प्रश्न लड़के 
के. सामने रखा 'देखो बच्चा एक नदी है उसके पार एक व्यक्ति 
खड़ा है और एक इस ओर खड़ा है दोनों में संकेतों से बातचीत 
हो रही है, ओर दोनों .ही एक दूसरे की बात का अर्थ उल्टा लगा 
रहे हैं। तो यह बताओ दोनों में किस प्रकार बातचीत हो।' लड़के 
ने कहा, दोनों में से किसी को तैर कर एक ही किनारे पहुँचकर 
बातचीत करनी चाहिए।' सन्यासी ने कहा- 'बस मेरे और तुम्हारे 
बीच यही अन्तर है।' लड़के ने कहा- 'यह बात मेरी समझ में 
नहीं आई।' सन्यासी ने कहा- (देखो बेटा! तुम तो कोरे अरबी, 
फारसी के विद्वान्‌ हो और में संस्कृत का, अब तुम्हीं बताओ हम 
दोनों एक दूसरे की बात को कसे समझ सकते हैं जब तक दोनों 
एक भाषा को न जानते हों। देखो में तो वृद्ध हूँ इस कारण अरबी 
आदि पढ़ने में अधिक समय लगेगा, और तुम युवक हो, तुम्हारी 
पढ़ने में रुचि भी है इस कारण तुम पहले संस्कृत भाषा पढो।' 

सन्यासी ने लड़के को संस्कृत पढ़ाना प्रारम्भ कर दी। 
और अपने लिए अन्य स्थानों से भिक्षा लेकर उदर पूर्ति करने 
ati अपनी तीव्र बुद्धि की कुशलता के कारण लड़के ने कुछ 
ही समय में संस्कृत भाषा की योग्यता प्राप्त क्रर ली। सन्यासी ने 
जब यह देखा कि वह संस्कृत में भली प्रकार चलने लगा है, तो 
एक दिन उसके सामने संस्कृत. का एक वाक्य 'आपः' रखा और 
कहा कि इसका अर्थ बताओ। लड़के ने शीघ्र ही उत्तर दिया 
'आपः' का अर्थ जल होता हे।' सन्यासी ने कहा- क्या इसका 
और कोई अर्थ हो सकता È लड़के ने कहा- स्वामी जी मेरी 
समझ में तो इसका अर्थ और कोई नजर नहीं आता।' सन्यासी 
ने कहा 'बेटा! इस आपः शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे आपः 
का अर्थ है अक्षिति (जो कभी क्षीण न होता हो) यश, मम, भण 
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श्रद्धा, शान्ति, रस, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, जल, वायु, विद्युत और यहां 
तक ही नहीं संस्कृत साहित्य में कहा है 'आपः सर्वे देवा: वसन्ति' 
लड़का सुनता रहा और मन ही मन कहने लगा कितनी अपार 
विद्या है। सन्यासी ने फिर एक निम्नलिखित वेद मन्त्र रखा आर 
कहा कि इसका अर्थ करो। 
स॒पर्य्यंगाच्छक्रमकायमब्रणमस्नाविर & शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषि परिभूः स्वयम्झूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः | समाभ्यः।। 
यजुर्वेद xoc 
लड़के ने मन्त्र पढ़ा और उस पर विचार किया, कुछ 
समझ में न आया। तब लड़के ने कहा 'गुरु जी अब इस पर 
कल विचार होगा।' रात्रि को चारपाई पर पड़े-पड़े लड़का वेद मन्त्र 
के अर्थ पर विचार करने लगा। वह उसमें इतना तल्लीन हो गया 
कि उसे रात्रि के व्यतीत होने का अनुभव ही नहीं हुआ। चारपाई 
से उठा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता, आनन्दमयी विलक्षणता प्रतीत 
हो रही थी। उसके मुख को देखने से ऐसा आभास होता था कि 
मानो इसे कोई विलक्षण वस्तु प्राप्त हुई हो। 
प्रातः कालिक नित्य कर्म से निवृत हो अत्यन्त हर्ष के 
साथ सन्यासी के सामने आकर नत मस्तक हो कहने लगा “गुरुजी 
आज मेरी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया, अब मुझे वह 
मजहब॑ मिट्टी के ढेर के समान दीखता है। मैं अब कभी भी 
मुसलमान नहीं बनूँगा। 


गुरुजी मैने अपने माता पिता को जो कष्ट दिया है वह | 


अनजाने का था इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्योंकि! मुझे मेरा 
धर्म नहीं बताया गया था इस कारण मैं कुछ भी अपने धर्म से 


तुलना न कर सका। वह कहावत. सत्य हे एक ओर: की बात | 


गुड़ से भी अधिक मोठी होती -है! सो वही हुआ। 


RN 
इच्छानुसार सन्तान २८२ वीरेन्द्र गुप्त: 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ Se ana an AM man सडक -. € 


गुरु जी आपने मेरे ऊपर बड़ी दया को जो मेरे मस्तिष्क 
पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था उसे आपने हटा कर प्रकाश दिखा 
दिया। सन्यासी ने कहा 'नहीं बेटा यह सब दया तो दयानन्द सरस्वती 
की है। जो आज हम अपने सत्य स्वरूप को जान कर स्वाभिमान 
के साथ संसार के सामने खड़े हो सकते हैं। यह जो कल मेने तुम्हे 
वेद मन्त्र बताया था वह यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का आठवाँ 
मन्त्र है। सदैव स्मरणीय गुरुवर दयानन्द सरस्वती ने अपनी 
आर्याभिव्रिनय में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा हे! 

“वह परमात्मा आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण 
(व्यापक) है, सब जगत का करने वाला वही है और वह कभी 
शरीर (अवतार) नहीं धारण करता क्योंकि वह अखण्ड और 
अनन्त, निर्विकार है; इससे देह धारण कभी नहीं करता, उससे 
अधिक कोई पदार्थ नहीं है, इससे ईश्वर का शरीर धारण करना 
कभी नहीं बन सकता। वह. अखण्डैकरस, अच्छेद्य, अभेद्य, निष्कम्प 
| और अचल है। इससे अंशांशिभाव भी उसमें नहीं है, क्योकि उसमें 
छिद्र किसी -प्रकार से नहीं हो सकता नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध भी 
| उसका नहीं हो सकता, अति सूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण 
नहीं हो सकता. वह परमात्मा सदैव निर्मल अविद्यादि जन्म-मरण, 
हर्ष, शोक, क्षुधा, gate दोषोपाधियों से रहित है, शुद्ध की उपासना 
करने चाला शुद्ध ही होता है और मलिन का उपासक मलिन ही 
होता है, परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता क्योकि वह सदैव 
न्यायकारी ही है त्रकालज्ञ महाविद्वान जिसकी विद्या का अन्त कोई 
कभी नहीं ले सकता सब जीवों के मन (विज्ञान) का साक्षी सब 
कं मनका दमन करने वाला है, सब दिशा और सब जगह में 
परिपूर्ण हो -रहा है। सब के ऊपर विराजमान है, जिसका आदिकरण 
माता-पिता उत्पादक कोई नहीं, किन्तु वही सब का आदिकरण हैं, 
उस ईश्वर ने अपनी प्रजा को यथावत सत्य, सत्यविद्या जो चार 
वेद उनका सब मलुष्यों के परमहितार्थ उप मका 
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हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यान्धकार का 
नाशक वेद विद्यारूपी सूर्य्य प्रकाशित किया है और सबका आदिकरण 
परमात्मा है ऐसा अवश्य मानना चाहिए। ऐसे विद्या पुस्तक का भी 
आदिकरण ईश्वर को ही निश्चित मानना चाहिए, विद्या का उपदेश 
ईश्वर ने अपनी कृपा से किया है, क्‍योंकि हम लोगों के लिये उसने 
सब पदार्थों का दान दिया है तो विद्यादान क्‍यों न करेगा। सर्वोत्कृष्ट 
विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो वेद के बिना 
अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है जैसा पूर्ण विद्यावान्‌ 
और न्यायकारी ईश्वर है वैसा ही वेद पुस्तक भी है अन्य कोई 
` | पुस्तक ईश्वर कृत वेद तुल्य वा अधिक नहीं है।' 

बेटा! उस पारब्रह्म परमेश्वर के गुण गाओ साथ में उसे 
दिखाने वाले जगत गुरु ऋषिवर दयानन्द के ऋण को न भूलो। अब 
जाओ अपने माता-पिता से क्षमा माँगो और मेरा भोजन “जिसे पाने 
के लिए में यहाँ आया था लाओ। सन्यासी जी भोजन पाकर चले 
दिए, सेठ जी के लाख कहने पर भी सन्यासी जी ने कुछ भी नहीं 
लिया और कहा मैंने तुमसे भोजन को भिक्षा मागी थी उसे पा लिया 
और चले गये। : 

माता-पिता को बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। बच्चे के माता-पिता ही सर्व प्रथम गुरु हैं। वह बच्चे में 
पाँच वर्ष को आयु तक जैसे संस्कार, विचार, भाव अपने व्यवहार 
द्वारा भर देते हैं वह अन्त तक विद्यमान रहते हैं। बच्चों पर माता 
पिता के व्यवहार, कृत्य, वातावरण, खान-पान, रहन-सहन आदि का. 
तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों का जीवन सफल बनाने 
के लिए अपने जीवन को सादा, सात्विक, धार्मिक और सत्य मय 
बनाना पड़ेगा, तभी सन्तान भी वैसी ही होगी। बुद्धिमान जन गुरु 
के द्वारा सन्तानों को सर्वदा नाना प्रकार के शुभ गुणों में लगावें। 
यदि वे विद्वान्‌, शीलवान, गुणवान हो जाते हैं। तो वह स्वयं पूजित 
होते हैं और उनके द्वारा देश जाति का गौरव ऊँचा होता है और 
इच्छानुसार सन्तान (८४... कोरेन्द्र गुप्तः 
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अपने गुण कर्म स्वभाव से देश को उच्च शिखर पर पहुँचा देता 
है। 
माता शत्रु: पिता वैरी येन बालो न पाठितः। 
न शोभते सभामध्ये हँसमध्येबको यथा।। 
चाणक्य नीति 3/22 
अर्थ- वह माता शत्रु हे और वह पिता बैरी है जिसने 
अपने बालकों को नहीं पढ़ाया। वह-सभा के बीच में ऐसे ही 
सोहता है, जैसे हंसों के बीच बगुला। 
बिद्या वह गुप्त धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता तथा 
जो वितरण करने से कम नहीं होता परन्तु बढ़ता. है। विद्या में 
कामधेनु के समान गुण हैं, क्योंकि कुसमय में भी यह फल देती 
हे और विदेश में यह माता के समान है। इसीलिए विद्या को गुप्त | 
धन कहा गया है। जो माता-पिता अपनी सन्तानों के लिये बहुत-सा 
पर्थिव धन छोड़ जाते, हैं। उनकी सन्तानें उस धन से कुमागी होकर 
धन तथा स्वास्थ्य को खो बैठती हैं। इसलिये माता-पिता को योग्य 
है कि यदि वह अपनी सन्तानों को सुयोग्य, सुकर्मी देखना चाहते 
हैं तो वह धन, सम्पत्ति की अपेक्षा विद्यारूपी गुप्त धन ही देकर 
जायें। क्योंकि मुद्रारूपी धन से भाई-भाई में वैमनस्य हो जाता है| 
ओर विद्या रूपी धन से स्नेह, प्रीति ओर सहयोग होता RI 


व्यबहार और कत्तव्य 


यज्ञोऽनृतेन क्षरतिं तपः क्षरति विस्मयात्‌। 
आयुर्वि प्रापवादेन दान च परिकोत्तनात्‌।। 
मनु ४/२३७ 
ad- असत्य भाषण से यज्ञ नष्ट होता है, विस्मय से 
तप तथा ब्राह्मणों की निन्दा से आयु और चारों ओरं कहने से 
दान घटता है। 
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न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृरामये। 
मावे हि बिद्यते देवस्तस्माद्भावोहि कारणम्‌।। 
चाणक्य नीति ८।११ 
अर्थ- देवता काठ में नहीं है न पत्थर में है;.न मिट्टी 
को मूर्ति में है, देवता भाव ही में विद्यमान हैं, इस हेतु भाव ही 
सबका कारण है। 
देनदत्तां पतिभार्या विन्दते नेच्छयात्मनः। 
तां साध्वीं बिभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌।। 
मनु ९।९५ 
अर्थः देवतां की दी हुई भार्या को पति पाता है कुछ 
अपनी इच्छा से नहीं, इसलिये देवतां का .प्रियाचरण करता हुआ 
उस सती का नित्य: पालन करे। 
मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितम्‌ । 
दम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता।। 
चाणक्य नीति ३।२१ 


है, और जहाँ स्त्री-पुरुष में कलह नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी स्वयं 
विद्यमान रहती R 

स्त्री (बज्र) तलवार के समान है। यदि तलवार को म्यान 
में सुरक्षित रखने के समान्‌ स्त्री को भी सुरक्षित रूप से उचित 
व्यवहार, कर्त्तव्य और अधिकारों के साथ गृह में रखा जाय तो 
बह भी तलवार के समान समय पर अपनी तथा परिवार को रक्षा 
का साधन होती है और अपना सहारा भी होती है। यद्यपि उसे 
अरक्षित रखा जाय तो वह रखने वाले को ही घातक हो जाती 
gil 

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। 

' पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याण मीप्सुभिः।। | 

मनु ३।५५ 
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अर्थ- जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न संचित रहता | 


अर्थ- अपनी बहुत भलाई चाहें तो पिता भाई पति और 
देवर भी (वस्त्रालंकारादि से) इनका पूजन (सत्कार) करें। - 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रैतास्सु न पुज्यन्ते सर्वास्त्राऽफलाः क्रिया:।। 
मनु ३।५६ 
ad- क्‍योंकि जिस कुल में स्त्रियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ 
देवता रमते हैं और जहाँ इनका पूजन सत्कार नहीं होता, वहाँ 
सम्पूर्ण कर्म॑ (यज्ञादि) निरर्थक हैं। 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वंदा।। 
मनु ३/५७ 
ad- जिस कुल में स्त्रियाँ दुखित हो शोक करतीं हैं, 
वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है, जहाँ ये शोक नहीं 
करतीं, वह कुल सर्वदा बढ़ता है। 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌। 
तस्यां त्वरोचमानायां ad मेव न रोचते।। 
मनु ३।/६२ 
ad- स्त्री (वस्त्राभूषणादि से) शोभित हो तो सम्पूर्ण कुल 
की शोभा है और उसके मलीन होने से सम्पूर्ण कुल मलीन रहता 


BI 


सन्तुष्टो भार्याया भर्तां भरता तथैव च। 
यस्मित्नेव कूले नित्यं कल्याणां तत्रवै श्रुवम्‌।। 

मनु ३।६० 

अर्थ- जिस कल में नित्य स्त्री से पति और पति से स्त्री 
प्रसन्न रहती है। उस कुल में निश्चय कल्याण होता हे। 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌। 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं प्रवर्त्तते।। 

मनु ३।६१ 


Se 
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अर्थ- यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे वा पुरुष को 
प्रहर्षित न करे तो अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति 
कभी न होकर सन्तान नहीं होती और यदि होती है तो दुष्ट होती 
हे। 
स्त्री पुरुष का मन से, वचन से और कर्म से कभी भी 
अपमानित न करे, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री का मन, वचन और 
कर्म से अपमानित न करे। 
अनतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः । 
सुखस्य नित्य दातेह परलोके च योषितः।। 
मनु ५/१५३ 
_अर्थ- मन्त्र संस्कार (विवाह) करने वाला पति ऋतु और 
अनृतु में सुख देने वाला है, उसकी सेवा से यहाँ और परलोक 
में भी सुख प्राप्त होता है। 
न दानैः शुध्यते नारी नोपवासशतैरपि। 
न तीर्थ सेवया तद्वभ्दतुः पादोदकैर्यथा।। 
चाणक्य नीति १७/१० 
ad- ज दानों से, न सैकड़ों उपवासों से न तीर्थ के सेवन 
से, स्त्री वैसी शुद्ध होती है, जैसी स्वामी के चरण सेवा से अर्थात्‌ 
पति सेवा से। Ta 
अशीलः कामवृता वा गुणैर्वा परिवर्जितः। 
उपचर्यं: स्त्रिया साध्व्या सतत देववत्पतिः ।। 
मनु ५/१५४ 
ad- पति शील रहित कामी तथा विद्यादि गुणों से हीन 
भी हो तथापित अच्छी स्त्री को देववत्‌, आराधन योग्य है। 


नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रत नाप्युपोषिताम्‌। 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते।। 


मनु ५।१५५ 
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अर्थ- स्त्रियों का अलग कोई यज्ञ नहीं, न ब्रंत न उपवास 
केवल एकं पति को शुश्रुषा से स्वर्ग में पूज्य हो जाती है। 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा। 
पतिलोकम मभीप्सन्ती ` नाचरेत्किञ्चदप्रियम्‌।। 
मनु ५।१५६ 
अर्थ- पति को इच्छा करने वाली स्त्री जीवित या मृत 
पति को अप्रिय कोई कर्म न करे। 
जिस समय श्री रामचन्द्र जी बन जा रहे थे उस समय 
उनकी माता कौशिल्या ने भी साथ वन चलने को कहा उस समय 
यह उपदेश रामचन्द्र जी ने. अपनी माता को दिया था। 
भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः। 
स अवत्या न aa मनसापि विगर्हितः।। 
वाल्मीक रामायण अयोध्या काण्ड २०।१२ 
अर्थ- स्त्री के लिये पति का त्याग करना बड़ा निन्दित 
कर्म है, वह निन्दित कर्म आपको मन में भी नहीं लाना चाहिये। 
यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः। 
शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः।। 
खार रा अयोध्या काण्ड २४/१३ 
ad- जब तक मेरे पिता जीवित हैं तब तक आप 
उनंकी सेवा करती रहें, यही प्राचीन धर्म है। : 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्तां दैवतं प्रभुरेव च।। 
- जा W अयोध्या काण्ड २४।२१ 
अर्थ- स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसका देवता और 
स्वामी ÈI 


ब्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा॥। 
Tak नानुवर्तेत सातु पापगतिर्भवेत्‌। 
` भर्तुः शुश्रुषया नारी लभ्तते स्वर्गमुत्तमम्‌ 

खाः रा अयोध्या काण्ड २४।२५,२६ 
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अर्थ- कोई स्त्री कितनी श्रेष्ठ हो और चाहे नाना प्रकार 
के व्रत एवं उपवास करती हो. किन्तु यदि वह अपने पति को 
सेबा करती हुई उसकी अनुयायिनी नहीं होती तो वह नरक में 
जाती है। पति की सेवा से स्त्री उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती है। 
अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌। 
शुश्रूषामेब कुर्वीत. भर्तुः प्रियहिते Tail 
याः रार अर्याध्या काण्ड ' २४/२७ 
ad- वह चाहे किसी पूज्य को नमस्कार भी न करे और 
चाहे किसी देवता की पूजा तक भी न करे। अपने पति के प्रिय 
तथा हितकारी कार्य में तत्पर स्त्री स्वामी की सेवा ही करती रहे। 
एषधर्म: पुरा दृष्टो लोके वेदे ' श्रुतः स्मृतः। 
` अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च ' देवताः।। 


चा’ रा अयोध्या काण्ड २४।२८ 


अर्थ- स्त्रियों का यही धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा 


है। यही वेद विदित है और यही लोक में प्रचलित है। हे माता 
जी! आप यहीं मन लगा कर अग्निहोत्रादि, विद्वानों तथा व्रतशील 
ब्राह्मणों को सेवा करती RI 

? एक सन्यासी जंगल में तप कर रहे थे। एक दिन उनके 
ऊपर चिड़िया ने बीट कर दी सन्यासी ने क्रोधित हो चिड़िया की 
ओर देखा, देखते ही चिड़िया भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ी। 
सन्यासी ने समझा कि अब मेरा तप पूर्ण हो 'गया। वह जब नगर 
में भिक्षा माँगने गये तो एक गृह पर जाकर भिक्षा मांगी, अन्दर 
से स्त्री ने कहा अभी आती हूँ, कुछ देर बाद सन्यासी ने पुनः 


पुकारा तो अन्दर से ध्वनि आई अभी आती हूँ, जब अन्दर से| 


कोई नहीं आया तो सन्यासी ने पुनः पुकारा और अन्दर से 
ध्वनि आई, आती हूँ, तत्काल एक स्त्री अन्दर से आटा लेकर 
आई, सन्यासी ने क्रोध की दृष्टि से स्त्री को देखा। स्त्री सन्यासी 


को क्रोधित देखकर कहने लगी, महाराज मैं वन की चिड़िया नहीं 
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हुँ जो भस्म हो जाऊँ। 'सन्यासी ने चकित होकर स्त्री से पूछा, देवी 
तुम्हें कौन-सी. शक्ति प्राप्त है. जिससे तुमने यह जान लिया कि 
मैंने वन में चिडिया को .भस्म किया था। स्त्री ने कहा महाराज यह 
शक्ति मुझे पति सेवा से प्राप्त हुई है। जब आपने भिक्षा माँगी थी 
उस समय में अपने पति की सेवा कर रही थी, जब सेवा से निवृत 
हुई तभी आपके लिए आटा लाई हूँ। महाभारत 
पति यानाभिचरति मनो वाग्देहसंयता। 
साभर्तृलोकमाप्नोति सम्दिः ' साध्वीतिचोच्यते।। 
मनु ५।१६५ 
ad- मन वाणी देह से जो पति को दुःख नहीं देती वह 
पति लोक को प्राप्त होती है और अच्छे पुरुष उसको साध्वी कहते 
हैं। 
पुरुषों 'को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को 
पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। क्‍योंकि इस कर्म के करने से 
स्त्री पुरुष दोनों को ही इस पाप कर्म का फल भोगना होता है, 
न ही दृशमंनायुष्यं. लोके किञ्चन विद्यते। 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ।। 


, मनु ४/१३४ | ` 


ad- इस प्रकार का आयुक्षय करने वाला संसार में 
दूसरा कोई कर्म नहीं है (जैसा मनुष्य की आयु घटाने वाला). दूसरे 
की स्त्री का सेबन है। £ 
परदारान्न गच्छेच्च मनसापि कथञ्चन। 
किमु वाचास्थिबन्धोऽपि नास्ति तेषु व्यवायिनाम्‌।। 
विष्णु पुराण ३।११।१२३ 
अर्थ- पर स्त्री से तो वाणी से क्या मन से भी प्रसंग 
न करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अंस्थि बन्धन भी नहीं 
होता अर्थात्‌ उन्हें अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। 
इस लिये स्त्रियाँ पतित्रता और पुरुष ea AT और पुरुष पत्नीव्रत धर्म का पालन करें। 
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साभायां या शुचिर्दक्षा सा भायां या पतिव्रता। 


सा मार्या या पतिंप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी । । 
चाणक्य नीति ४/१.३ 


अर्थ- भार्या वही है जो पवित्र और चतुर हो, भार्या वही 
है जो पतिव्रता है, भार्या वही है जो पति से प्रीति रखती è भार्या 
वही है जो सत्य बोलती है। 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौबने। 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमह॑त्ति।। 
f मनु ९/३ 
अर्थ- बाल्याऽवस्था में पिता रक्षा करता है। यौवन में पति 
रक्षा करता है। बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं। स्त्री स्वतन्त्रता के 
योग्य नहीं। 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियो। 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌।। -. 
` मनु ९/१०२ 
ad- विवाह वाले स्त्री पुरुषों को सदा ऐसा यत्न करना 
चाहिये जिसमें कभी आपस में जुदाई न हो। 


आदर्श नारी के छः रूप 
परामर्श में है मन्त्री सी, सेवा में नित दासी है। 
भोजन में है माता सम, शयन-समय रंभा-सी है।। 
धर्म-कर्म में सदा संगिनी, रोष-सहिष्णु धरा-सी हे। 
छः आदर्श गुणों से शोभित नारि पुण्य की राशी है।। 


अधिकाँश देखा गया है विवाह से पूर्व माता पुत्र में प्रेम 
स्नेह बना होता है और विवाह, के पश्चात्‌ यह बात नहीं रहती। 
कहीं माता रुष्ट होती है कहीं पुत्र। विवाह से पूर्व पुत्र का पूरा 
प्रेम माता पर ही रहता है। विवाह के पश्चात्‌ वह प्रेम अपनी पत्नी 
को ओर स्वभावता खिंचकर माता की ओर से कम हो जाता है। 
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यह प्राकृतिक बात है।: परन्तु माताये उसको यह समझ बैठती हैं 
कि बहु ने घर में आते ही लड़के को भड़का कर मुझसे बोलना 
कम करा दिया। बस यहीं सास बहू, माता पुत्र के बीच अज्ञानता 
के कारण . वैमनस्य की दीवार खड़ी हो जाती है। जब माता बहू 
को, चेत कर बुरा भला कहती है तो पुत्र समझता है कि माता 
| को. हमारे प्रेम से चिढ़ है और माता सोचती है बहू ने पुत्र को 
मेरे बिरुद्ध कर दिया। परन्तु ना तो माता दाम्पत्य प्रेम से चिढ़ती 
है और न बहू पुत्र. को माता के विरुद्ध करती है। यह दोनों की 
अज्ञानता का कारण ÈI 
“प्रेम विकसित नहीं सीमित है।” 

जो प्रेम विवाह से पूर्व माता-पिता भाई बहिनों आदि में 
विभक्त रहता है वही प्रेम विवाह के पश्चात्‌ सब ओर से खिचकर 
पत्नी में केन्द्रित होने लगता है। यही कारण है कि विवाह के 
पश्चात्‌ माता-पिता आदि से प्रेम का. कुछ अंश में कम हो जाना। 

स्त्री प्रेम की प्रतिमा है वह प्रेम चाहती है। चाहे वह प्रेम 
माता' का हो, सास का हो, पुत्र का हो या पति का हो। वृद्धावस्था: 
में माता को पुत्र के प्रेम की आशा होती है यदि वह उस प्रेम 
को कम करके विवाह के पश्चात्‌ पत्नी को दे देता है तो उससे 
माता को स्वाभाविक ठेस पहुँचेगी। परन्तु वह माता यह नहीं सोचती 
कि यदि पुत्र ने अपने प्रेम का मेरा अंश कम करके अपनी पत्नी 
को दे दिया तो क्या हो गया। क्या बहू अपने माता-पिता के भाग 
का प्रेम का ` अंश मुझे नहीं देगी? बह अपने माता-पिता का प्रेम 
सास ससुर को देती है और यदि पुत्र वधू को सास का भी प्रेम 
प्राप्त हो. जाय तो उसके हृदय में जितना सास का प्रेम स्थान ले. 
चुका है उतना कम स्थान पति का प्रेम लेगा। क्यों? 

“जिस प्रकार प्रेम सीमित है उसी प्रकार प्रेम का स्थान 
भी सीमित हे।” = | 
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ग के प्रेम को पुनः प्राप्त करेगी। 
कट Be aa बात है यदि इस पर -पूर्ण विवेचना के 
साथ मनन किया जाय तो माता पुत्र, सास नू. का क्लेश समाप्त 
होकर सुख और शान्ति का जीवन व्यतीत होने लगे। माता को 
पुत्र बधू पर अपने प्रेम द्वारा इतना प्रभात डालना चाहिये कि वह 


सारी व्यथा कह सकता है अन्य से नहीं। इसलिये पुत्र वधू और 
अपनी पुत्री को माता एक ही समान समझे। - 


सास भली, निज कन्या-पुत्र वधू को करती है सम प्यार। 
सास-बुरी, कर वधू अनाहत, करती कन्या का सत्कार।। 


यं माता पितरौ क्लेश सहेते सम्भवे नृणाम्‌।। 
न तस्यनिष्कृतिःश्क्या कतुं वर्षशतैरपि।। 
| | i मनु २/२२७ 
अर्थ- मनुष्यों को उत्पत्ति और पालन में जो क्लेश माता 
पिता सहते हैं उस क्लेश का बदला सौ वर्ष में भी नहीं हो सकता। 
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा 
तेष्वेव त्रिषु तुंष्टेषु. तपः सर्व समाप्यते।। - 
मनु २/२२८ 
अर्थ= माता-पिता और गुरु का सर्व कार्य में नित्य प्रिय 
करे। इन तीनों की ही प्रसन्नता होने पर सम्पूर्ण तप. पूरा होता 
है। | ड 
यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्ताबन्ननांन्यं समाचदेत्‌। 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कर्यात्प्रियहिते रतः।। ` 
मनु २।२३५ 


अर्थ- इस कारण उनकी प्रीति और हित में परायण होता 


उन्नकी नित्य शुश्रुषा करे। 
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सास को अपनी माता ही समझने लगे। बालक माता से ही अपनी | | 


हुआ जब तक वे जीवें तब तक चाहे और कुछ न करे, किन्तु | 


OOS हर 


आकाशेशास्तुविज्ञेया बालवृद्धकृशातुरा। 

भ्राता जयेष्ठः समः 'पित्रा भार्या पुत्राःस्वकांतनुः।। 
Fe मनु `४।१८४ 

ad- बालक, वृद्ध, कृश, आतुर ये आकाश के स्वामी |. 
(निराधार) हैं और ज्येष्ठ भ्राता पिता के तुल्य है। भार्या और पुत्र 


`| अपने शरीर के तुल्य हे। इससे विवाद करना उचित नहीं। 


देवतातिथिभृत्याना पितृणामात्मनश्च A:N 
न निर्वपति पञ्चानामुक्छवसन्न स जीवति।। 
| | 'मनु _३।७२ 
अर्थ- देवता, अतिथि, भृत्य, माता-पिता आदि ओर | 
आत्मा इन पाँचों को अन्न न, दे तो जीता हुआ भी मरे के तुल्य 
है। 2 
| देवता का अन्न यज्ञ और वलिवैश्य अर्थात्‌ यज्ञ करना 
और अन्न की दस आहुति देना। अतिथि सत्कार, माता-पिता की 
शुश्रुषा और भोजन से सत्कार करना; आत्मा का भोजन अन्न 
तथा वेदादि धर्म ग्रन्थों. का स्वाध्याय करना है। . 
पितेव . पालयेत्पुत्रान्ज्येठो UYA यवीयसः। 
पुत्रवच्चापिवर्तेरन्‌ ज्येष्ठे भ्रातरि mall 
मनु ९/१०८ 
अर्थ- ज्येष्ठ भ्राता छोटे भाइयों का. पिता पुत्र के समान 
पालन करे और छोटे भाई भी बड़े भाई को धर्म से पिता के समान |. 
मानें। न | l 
लालयेत्‌ - पञ्च वर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत्‌। 
प्राप्ते तु घोडशे वर्षे (पुत्रे मित्रवदाचरेत्‌।। 
l चाणक्यनीति 3/24 


अर्थ- पुत्र को- पाँच वर्ष की आयु तक प्यार करे, फिर 


“दस वर्ष तक ताड़ना करे अर्थात्‌ १५ वर्ष तक और सोलहवें वर्ष 
-कै प्राप्त होने पर उसके साथ मित्र के समान आचरण करे। 
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लालनाद्‌ पहवोदोषास्ताडनाद्‌ बहवो गुणाः। 
तस्मात्पुत्रञ्च शिष्यञ्च ताडयेन्न तु लालयेतू।। - 
चाणक्य नीति २/१२ 


अर्थ- लाड़ करने से बहुत दोष होते हैं और ताड़ना देने 


से बहुत गुण, इसलिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देता रहे, लाड़ 


न करे! 
अति प्रत्येक कार्य में हानिप्रद होती. है। बच्चों को अति 
प्यार करना अर्थात्‌ स्नेह के कारण उन्होंने जो भी कार्य उचित 
अनुचित किया. उससे कुछ न कहा, या अति क्रोध अर्थात्‌ बच्चों 
ने कोई किज्चित भी कार्य नहीं किया या बिगाड़ दिया तो उसे 
अति दण्ड दिया। यह दोनों ही बातें बच्चों को बिगाड़ देती हें। 
परन्तु बिगाड़ ही नहीं देतीं वरन्‌ इस कारण बच्चे अपने हाथों से 
भी निकल जाते हैं। इसलिए बच्चों को समयानुसार प्यार और 
ताड़ना दोनों ही करने चाहिये। जिसका व्यवहार क्रम चाणक्य ने 
कहा है। 
पुत्र ओ पुत्रियों में कोई भेद माता-पिता को नहीं रखना 
चाहिए दोनों के साथ समान व्यवहार करना उचित है। वे दोनों 
ही आत्मज RI 
माला भली, पुत्र-कन्या का पालन करती एक समान। 
माता बुरी, sed कन्या को, सुत का करती सम्मान।। 
गाय अपने बच्चे को कितनी ममता प्यार से पालती है। 


वह अपना दूध पिलाकर उसे प्रसन्न देखना चाहती है, जब बच्चा. 


कहीं चला जाता है तो गाय डकरा डकरा कर उसे पुकारती ÈI 
हालांकि मनुष्य शरीर में स्त्री भी इसी प्रकार बच्चे का पोषण करती 
है परन्तु अन्तर इतना ही है कि वह गाय निस्वार्थ बच्चे का पोषण 


` | करती है। वह यह विचार कर बच्चे को नहीं पालती कि जब |. 


बड़ा” हो जायगा तो वह मेरे लिए जंगल से हरी-हरी घास लाकर 
देगा या मुझे ठण्डा जल लाकर पिलायेगा, मेरी सेवा करेगा वह 
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यह कुछ नहीं: चाहती परन्तु अपने सब कार्य पहले की भाँति वैसे 
ही स्वयं करती रहती है। परन्तु मनुष्य स्वार्थ के साथ बच्चे का 
पोषण करते हेंशकि वह हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा और जब 
वह सेवा नहीं करता तो दुःख होता है। क्यों! क्योंकि स्वार्थ पूर्ण 
| पोषण किया गया थां। परन्तु गाय को कभी इस बात का कष्ट 
नहीं होता, क्योकि वह निःस्वार्थ बच्चे को पालती है इसी प्रकार 
हम मनुष्यों को गाय से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम आपनी सन्तान 
का निःस्वार्थ 'भाव से पोषण करें और जब बालक योग्य हो जाये 
तो उससे अपनी सेवा न लेकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले 
जायें। | 


अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन:। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्यायशोबलं।। 
मनु २।१२१ 
ad- जो प्रतिदिन gA की सेवा करता है और 
अभिवादन (नमस्ते) करने के स्वभाव वाला है, उसकी चार सस्तु 
बढती हैं। आयु, विद्या यश और बल। 
मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा विवक्तासनोभवेत्‌। 
बल वानिन्द्रयग्रामो विद्वांसमपि कर्षति।। 
मनु २।२१५ 
ad- माँ या बहिन.या लडकी के साथ एकान्त स्थान 
में न बैठे, क्योंकि अति बलवान्‌ इन्द्रियों का गुण विद्वान पुरूष को 
भी खींच सकता हे। 
सुवासिनी कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः Raa: - 
अतिथिभ्योऽग्रएवैतान्मोजयेद विचारयन्‌।। 
मनु ३।११४ 
ad- सुवासिनी (जिनका अभी विवाह हुआ हो) कुमारी 
रोगी व्यक्ति तथा गर्भवती स्त्री इनको अतिथि के पहले ही बिना 
विचारे भोजन करा देवे। 
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सदा प्रहृष्टया भाव्यां गृहकार्येषु दक्षया। 
व्यये चामुक्तहस्तया।। 
मनु ५/१५० 
अर्थ- सर्वदा प्रसन्न चित्त और घर के. कामों “सें चतुर 
तथा घर के बर्तन भौंड़े ठीक रखे और व्यय करने में स्त्री सर्वदा 
हाथ सिकोड़े रहे। 
यत्कर्म कर्वातोऽस्य स्यात्परितोषोन्सरात्मनः। 
तत्प्रयत्ने ada विपरीत तुः ' वर्जयेत्‌।। मनु ४।१६१ 
ad- जिस कर्म के करने से कर्म करने वाले पुरूष का 
अन्तरात्मा प्रसन्न हो, वे कर्म यत्न पूर्वक करे और इसके विपरीत 
कर्मों को छोड़ दे। 
धन धान्य प्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु. च। 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌।। 
चाणक्य ` नीति ७/२ 
अर्थ- धन धान्य के व्यापार में, विद्या के संग्रह करने. में 
और आहार व्यवहार में जो पुरूष संकोच न करेगा, वही सुखी होगा। 
संतोषस्त्रिषु कर्त्तव्यः स्वदारे भोजने धने। ` 
त्रिषु चैध न कर्तव्योऽध्ययने जपदानयोः।। 
चाणक्य नीति ७/४ 
ad- अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में सदैव 
सन्तोष करना चाहिये, परन्तु अध्ययन (पढ़ना) जप और दान इन 
तीनों में कभी सन्तोष न करना चाहिए। 
पादाभ्याम्‌ न स्पृशेदग्नि गुरू ब्राह्मणमेव, च। 
नैव गांन कुमारी च न वृद्धं न शिशुं तथा।। 
चाणक्य नीति ७/६. 
अर्थ-अग्नि, गुरू और ब्राह्मण इनको पैर से कभी नहीं 
छना चाहिए, और न गौ को, न कुमारी को, न वृद्ध को और 
न बालक को ही। 
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नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वां पश्य. वनस्थलीम्‌। 
छिद्यन्ते. सरलास्तत्रव्लुन्जास्तिष्ठन्ति पादपाः।। 
चाणक्य नीति ७/१२ 
ad- अत्यन्त सीधे स्वभाव का नहीं. होना चाहिए वन 
में जाकर देखो, वहाँ सीधे वृक्ष काट डाले जाते हैं, और टेड़े खड़े 
रहते हैं। 
वित्तं -देहि गुणान्विते षु मतिमन्नान्यत्र देहि कृचित्‌। 

- प्राप्तं aa धनमुखे माधुर्ययुक्त सदा।। . 
जीवान्स्थावर जगमांश्च सकलान्सव्जीव्य भूमण्डलं। 
भूयः पश्य तदेव कोटिगुणित गच्छेत मम्भोनिधिम्‌।। 

चाणक्य नीति ८/४ 
ad- हे. मतिमान्‌! गुणियों को धन दो, अन्यत्र कहीं भी 
न दो क्योंकि समुद्र का जल बादल के मुख में प्राप्त होकर सदा 
मीठा हो जाता है। देखो वही जल भूमण्डल के सब चराचर जीवों 
को जिलाकर फिर कोटि गुणा होकर उसी समुद्र में चला जाता 
| हे। | 
यत्किंचिदपि दातव्यं याचितेनाऽनुसूयया । 
उत्पस्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्व॑तः।। 
मनु ४।२२८ 
अर्थ- दोष न लगाकर कोई अपने से कुछ माँगे तो यथा 
शक्ति कुछ न कुछ देवे ही क्योंकि देने वाले को वह पात्र भी 
कभी मिल जावेगा जो कि सबसे तार देगा। 
अपने अथवा अपनी : सन्तान के जीवन को इतना 
अधिक मंहगा न बनाओ, जिसकी पूर्ति के लिये अनीति से धन 
अर्जित करने को बाध्य होना पड़े। . 
अन्यायोपार्जितं द्रव्यं दशवर्षाणि तिष्ठति! 
प्राप्ते चैकादशे वर्षै समूलं च विनश्यति।। 


चाणक्य १५/६ 
FS पट नननपस्टन न 
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अर्थ- अनीति से अर्जित धन दस वर्ष पर्यन्त ठहरता है, 
और ad वर्ष के प्राप्त होने पर मूल सहित नष्ट हो जाता 
है। अर्थात्‌ अन्याय का धन थोड़े ही दिन रहता है। 
बिना श्रम किये कुछ भी खाना महान पाप है। 
बिना श्रम अथवा बिना मूल्य की मिली खीर से अपने 
श्रम का रूखा - सूखा टुकड़ा अति श्रेष्ठ है। 
अनावश्यक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखना पाप है। 
द्वावम्भसि निवेष्ट व्यौगले वध्व्दा दृढ़ां शिलाम्‌। 
धनवन्त मदातारम्‌ दरिद्रञ्चा तपस्विनम्‌।। 
; विदुर 
अर्थ- दो व्यक्तियों को गले में भारी शिला बाँध कर पानी 
में डुबो देना चाहिये। १- जो धनवान होकर दानी नहीं है। 
२- जो गरीब होकर तपस्वी अर्थात्‌ दुःख सहन करने की सामर्थ्यं 
नहीं रखता और पुरुषार्थी भी नहीं। . 
नमस्या मो देवान्‌ ननु हत AAR 5 पिवशगा, 
विधि वन्धीः सो 5 कि प्रति नियत कर्मक फलदः। 
फलं कर्मायत्त यदि कि म मरैः कि च विधिना, 
न मस्तत्‌ कर्मभ्यो विधि-रपिन मेभ्यः प्रभवति।। 
adek 
` अर्थ- हम देवताओं को नमन क्‍यों करें। किन्तु वह भी 
कठोर विधि के हाथ में हैं। तो विधि को वन्दना करनी चाहिये, 
किन्तु विधि भी हमारे नियत' कर्म के अनुसार फल देती है। यदि 
फल कर्मों के अधीन है तो फिर क्या देवताओं से क्या विधि से 
प्रयोजन, इस लिये हम इन कर्मों को ही नमन करते हैं जिन पर 
विधि का कोई प्रभाव नहीं है अर्थात्‌ कर्म स्वतन्त्र है। 
एक हन्याननवां हन्यात्‌ इषुर्मुक्तो धनुष्मता। 
बुद्धि नुद्धिमतोत्सृष्टा राष्ट्रं हन्यात्स राजकम्‌। 


२०० . 
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अर्थ- धनुधारी से चलाया गया वाण एक को भी मारे' या 
न मारे। किन्तु बुद्धिमान से बुद्धि में चूक करने पर बुद्धि राजा 
के साथ राष्ट्र को भी ध्वस्त कर देती है। 
निन्दन्तु . नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु। 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌।। 
ada वा मरणमस्तु युगान्तरे ai 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा:।। 
£ भर्तहरि नीति शतक ८५ 
अर्थ- नीति में पारंगत चाहे प्रशंसा करे या निन्दा, धन 
अपने पास आये या जाय, आज मरे या कल्पान्त में, परन्तु 
धीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। 
`. वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्‌, वित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणः, वृत्ततस्तु हतो हतः।। 
ad- चरित्र को यत्न से रक्षित करना चाहिये; द्रव्य आता 
है और जाता हैः धन से रहित व्यक्ति क्षीण नहीं होता, चरित्र से 
हीन व्यक्ति नष्ट हो जाता है। 
शत विहाय . भोक्तव्यं, सहस्त्रं स्नान माचरेत्‌। 
लक्षा विहाय दात्तव्यं, कोटिं त्यकत्वा हरि भजेत्‌।। 
१ महाभारत 
अर्थ- सौ काम छोड़कर भोजन करना, हजार काम छोड़ 
कर स्नान करना चाहिये। लाख काम छोड़ कर दान और करोड़ों 
कामों को त्याग कर प्रभु भजन अर्थात्‌ सन्ध्योपासनादि यज्ञकर्म 
करना। 2 
एकेन तत्‌ समंज्ञेयं, द्वाभ्यां शत गुण भवेत्‌। ` 
त्रीभिः शत सहस्त्रंचन अनन्तं तज्जनैः सह।। 
5 Sani | व्याघुपाद स्मृति 
अर्थ- जो अकेला बैठ कर उपासना करता है उसे एक 
का फल मिलता है, जो दो. मिलकर उपासना करते हैं उन्हें सौ 
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मिलकर उपासना करते हैं उन्हें हजार 
r < o ; उ इससे अधिक मिलकर उपासना करते 
ह मिलता है। | 
Ma En साहब पैरिस अर्थात्‌ फ्रांस देश निवासी 
अपनी (वायविल इन इण्डिया) में लिखते हैं । सब विद्या ओर 
भलाई का भण्डार आर्य्यावर्त देश है। और विद्या तथा मत इस 
देश से फैले हैं। और परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि हे 
परमेश्वर! जैसी उन्नतिं आर्य्यावर्त देश को पूर्व काल में थी वैसीही 
की कोजिये। ८ 
z Ta उन्नति करना चाहो तो 'आर्य समाज के. साथ 
मिलकर उसके उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं. 
तो कछ हाथ न लगेगा। क्योकि हम और. आपको अति उचित 
हे कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन 
होता है, आगे भी होगा, उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने, 
मिलकर प्रीति से mi इसलिये जैसा आर्य समाज आर्य्यवर्त देश 
की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता। | 
` 'सत्यार्थं प्रकाश एकादशसमुल्लास 
सब प्रकार से अपनी उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज 
के सत्संगों में अवश्य जाया करो। 
न 
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सन्तति निरोध 


वर्तमान समय में कई कारणों से सन्तति निरोध का प्रश्न 
"| छिड्डा हुआ हे। जो कुछ अंशो में आवश्यक भी जान पड़ता है। 
मे इससे पूर्व यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि यह सन्तति 
निरोध किस आयु में ओर कितनी सन्तानों के पश्चात्‌ करना उचित 
ह। 

एक दम्पति को अधिक से अधिक ३५ या ४०वर्ष को 
आयु तक ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये और अधिक से 
अधिक ३ बच्चे जिसमें २ पुत्र और एक पुत्री। . 

आप: प्रश्‍न करेगें कि, voad की ही आयु तक क्यों 
सन्तान को जन्म दें, और आगे को क्यों नहीं? म 

इसका उत्तर यह है कि आज संसार में जो मनोवृति 
भाई-भाई, तथा भाई-बहिन के मध्य चल रही है। उस दृष्टि से 
३५ या ४० वर्ष तक ही सन्तान को जन्म देना उचित है। हर 
' | मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जब में धनोपार्जन 'करता हूँ तो उससे 
मैं क्यों ना सुख उठाऊँ? वह यह नहीं चाहता कि यदि उसका 
पिता मर: गया है और उसके २ या ३ और छोटे भाई हैं तो 
चह अपनी आय से माता तथा भाइयों का पोषण: करे। हाँ करते 
भी हैं, परन्तु वह सौ में से १,२ इसलिये कम से कम सन्तान, | . 
और “कम आयु हौ में सन्तान को जन्म दें.ताकि वह अपने ही 
सामने पढ़ लिखकर सब के सब अपने पैरों पर खड़े हो सकें 
ताकि किसी का भार किसी पर न पड़ सके। मान लीजिये आपने 
अन्तिम बच्चे को ४० वर्ष की आयु में जन्म दिया और आप 
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आश्रम व्यवस्था में पूर्ण आस्था रखते हैं। तो आप ५५ वर्ष की 
आयु में वानप्रस्थ लेंगे तो उस समय आपका सबसे छोटा बच्चा 
१५ वर्ष का होगा, जो हर प्रकार अपने को संभाल सकता है और | | 
यदि कहीं आपने ४८ या ५०वर्ष की आयु में किसी बच्चे को | 
जन्म दिया तो आप स्वयं ही समझ लें कि उस बच्चे को क्या 
दशा होगी। मेरे स्वयं देखने में आया है कि पुरूषों ने ६५ वर्ष 
की आयु में कन्या को जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात्‌ 
उनका स्वास्थ्य इतना थक गया कि वह धनोपार्जन नहीं कर सकते। 
यह उनका उस कन्या के प्रति अन्याय नहीं तो और क्या है। 
६६ वर्ष के आप हैं कन्या १ वर्ष की है वह किसके आसरे पलेगी, 
कौन उसे शिक्षा दिलायेगा और कौन उसका विवाह करेगा। आज 
पुत्र सर्विस कर रहा है और आपको भी कुछ धन दे रहा है, यदि 
कल को उसके भी २,३ बच्चे हो गये तो वह आपको देगा या 
अपने परिवार का पोषण करेगा। उस समय आप सोचेंगे कि मेंने 
काम के वशीभूत होकर यह क्या किया। इसीलिये सन्तान को ४० 
वर्ष को आयु के पश्चात्‌ कभी जन्म न दें। : 
आज जो सन्तति निरोध. का प्रश्‍न उठा है वह भारत कौ 
निर्धनता, अन्न की कमी या .भूमि को कमी के कारण नहीं परन्तु 
इन इन्द्रियों में लिप्त कामी, विषयी पुरुषों के कारण उठा है। जब 
भारतवर्ष में सन्तति के सम्बन्ध में पूरा ध्यान रखा जाता. था उस 
समय दस मास बच्चे के गर्भ में रहने के, दस मास बच्चे के 
दूध पीने के और दस मास स्त्री को अपना स्वास्थ्य ठीक करने 
के लिये छोड़ते थे अर्थात्‌ २।। वर्ष के पश्चात्‌ जब स्त्री पुरुष 
पुष्ट होते थे तो दूसरी सन्तान के लिए समागम करते थे।' 
जो वीर्य २।। वर्ष तक शरीर के मध्य समस्त इन्द्रियों द्वारा 
तप्त होकर क्रुन्दनमय बन जाता था, तब उस वीर्य से जो सन्तान 
: | होती थी वह भी अनुपम होती थी ' :- 
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सन्तति निरोध के लिये ३५ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 
ही उपाय करना चाहिए। परन्तु आजकल इसका उलटा हो रहा 
है। और इस कृत्रिम सन्तति निरोध ने व्यभिचार को इतना बढ़ा 
दिया हे कि जिसकी सीमा नहीं रही। 

महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा था- 

“इन कृत्रिम साधनों से ऐसे-ऐसे कुपरिणाम आये हैं, जिनसे 
लोग बहुत कम परिचित हैं। स्कूली लड़के और लड़कियों के गुप्त 
व्यभिचार ने क्या तूफान मचाया हे, यह में जानता हूँ। में जानता 
हूँ, स्कूलो में कालिजो में ऐसी अविवाहिता जवान लड़कियाँ भी हैं 
जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कृत्रिम सन्तति निग्रह का साहित्य 
और मासिक पत्र बड़े चाव से पढ़ती रहती हैं और कृत्रिम 
साधनों को अपने पास रखती हैं। इन साधनों को विवाहित स्त्रियों 
तक ही सीमित रखना असम्भव है ओर विवाह को पवित्रता तो 
तभी लोप हो जाती है जब कि उसके स्वभाविक परिणाम 


| सन्तानोत्पत्ति को छोड़ कर महज अपनी पाशविक विषय वासना 


की पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता हैं।” 

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्यों के हृदय में कृत्रिम 
सन्तति निग्रह के इस आन्दोलन से पवित्रता के स्थान पर किस 
प्रकार निम्न कोटि को कामुकता का आधिपत्य हो रहा है ओर 
किस प्रकार हमारे अपरिपक्व मति बालक ओर बालिकायें इसके 
शिकार होकर अपना सर्वनाश कर रहे हें। 

सन्तति निरोध का सबसे बढ़िया साधन एक मात्र इन्द्रिय 
संयम हे। 

हम पिछले पृष्ठां में लिख आये हैं कि स्त्री के मासिक: 
धर्म से १६ दिन तक ही. समागम करने पर गर्भ स्थित हो सकता 
है, इसके पश्चात्‌ नहीं, इसलिये मासिक धर्म के दिन से . १८ दिन 
तक स्त्री समागम न करे। और अन्त में मासिक धर्म प्रारम्भ होने 
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से २ दिन पूर्व भी रति न करे। ऐसा करने से उस मास में गर्भ 
स्थित नहीं होगा। : 

आपके समक्ष, कुछ अभूतपूर्व Ud .-नवीनतम 
अनुसन्धानात्मक प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधनों पर प्रकाश डालते 
हैं, जो अत्यन्त उपयोगी, सुलभ एवं वान्छित फल के दाता हैं, साथ 
में स्वास्थ्य पर किज्चित मात्र भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होने देते 
अपितु आंशिक रूप से ब्रह्मचर्यं के पथ पर अग्रसर होने में 
सहायक सिद्ध हैं। 

प्रथम साधन- हमने. अपने पूर्व के साहित्य में . अंकित 
किया है कि स्वरों की साधना द्वारा अपनी इच्छा के .अनुरूप पुत्र 
एवं पुत्री को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि शरीर के साथ- 

साथ वीर्य पर भी स्वरों का सीधा प्रभाव पड़ता हे। 

| आप सभी जानते- हैं कि बिजली को उपयोग में लाने के 


प्रॉजटिव' एक गर्म तार और दूसरा ठण्डा तार। प्रकाश करने 
' | अथवा बिजली के यन्त्र को क्रिया में लाने के लिये इन दोनों ही 
तारों का प्रयोग होता है। यह असम्भव है कि दोनों तार गर्म हों 
और प्रकाश हो जाये। इसी प्रकार दोनों तार ठण्डे होने पर भी 
प्रकाश नहीं हो सकेगा। प्रकाश तो तभी होगा जब एक तार गर्म 
ओर दूसरा तार ठण्डा हो। 
चुम्बक पत्थर (मैगनेट) के दो ध्रुव होते हैं। पहला उत्तरी 
ध्रुव दूसरा दक्षिणी ya आप दो चुम्बक पत्थर ले लीजिए, इन 
दोनों के उत्तरी ध्रुवों को आपस में मिलायें आप देखेंगे को दोनों 
आपस में मिलंने की अपेक्षा दूर भागते हैं। इसी प्रकार दोनों के 
दक्षिणी धुवों को मिलाने पर भी दूर भागेंगे। यह दोनों आपस में 
तब मिलेंगे जब एक के उत्तरी ध्रुव और दूसरे के दक्षिणी श्रुव 
को मिलाया जाय तब आप देखेंगे कि वह पीछे भागने की अपेक्षा 
आपस में दोड़कर मिलेंगे। 
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लिए दो प्रकार के तारों का प्रयोग होता है। निगेटिव और |- 
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आप ठण्डे पानी में एक ठण्डा ही लोहे का गोला डालकर 
देखें, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार पानी और लोहे 
के गोले को एक सी ही डिग्री पर गर्म करके मिलाने पर भी कोई 
प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसमें प्रत्यक्ष प्रक्रिया तब होगी जब पानी ठण्डा 
और लोहे का गोला गर्म हो। 

इस प्रकार रति के समय स्त्री-पुरुष दोनों के गर्म तार हों 
तो गर्भ स्थित नहीं होगा और न ही दोनों के ठण्डे तार होने पर 
गर्भ स्थित होगा। गर्भ स्थित तभी हो सकेगा जब एक का गर्म तार 
हो और दूसरे का ठण्डा। 
वेद में कहा हेः- 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च. योषा सानो। 
नाभिः परम जामि ai 

अथर्ववेद १८/१/४ ऋग्वेद १०।१०।४ 

गन्धर्व अर्थात्‌ पुरुष जलीय परमाणुओं से युक्त हो और 
स्त्री भी जलमयी हो अर्थात्‌ स्त्री ओर पुरुष अग्नि और जल के: 
स्वभाव से युक्त न होकर दोनों एक ही प्रकृति के हों तो वही 
हम दोनों में बड़ा दोष है जो सन्तान उत्पन्न होने में बाधक है। 

अब यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य शरीर में गर्म और 
ठण्डा तार क्या है। शरीर में गर्म और ठण्डा तार नासिका स्वर | ' 
हैं। नासिका के दायें स्वर चलने को गर्म तार कहते हैं ओर 
नासिका के बायें स्वर चलने को ठण्डा तार कहते हैं। रति समय | ' 
| स्त्री-पुरुष दोनों के दायें स्वर चलते हों तो गर्भ स्थित नहीं होगा। 
इसी प्रकार रति समय दोनों के बायें स्वर चलते हों तो भी गर्भ 
स्थित नहीं होगा गर्भ स्थितः उसी अवस्था में होगा.जब 'रति समय 
एक का बायाँ और दूसरे का दायाँ स्वर चल रहा हो। आप कहेंगे 
कि स्त्री-पुरुष दोनों ही प्राकृतिक रूप से गर्म और ठण्डे तार हैं, 
क्योकि स्त्रियों में ऋणात्मक और पुरुषों में घनात्मक विद्युत शक्ति 
वीरेन्द्र गुप्तः 
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होती है। वह तो स्वतः गमं और ठण्डे तार हें? फिर यह एक 
और गर्म ठण्डे तार का फारमूला बीच में कहाँ से आ गया। 
प्रिय पाठको! आपका यह विचार सत्य है। लौकिक 
व्यबहार में ऐसा ही दीख पड़ता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 
प्रत्येक शारीर में ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत धारायें कार्य कर 
रही हैं। यहाँ पर स्त्रियों के ऋणात्मक तथा पुरूषों के धनात्मक 
विद्युत का केवल इसी प्रकार का सम्बन्ध है जिस प्रकार बिजली 
का प्रकाश आगे बढ़ाने के 'लिये वालसाकिट ओर प्लक होता RI 
यदि दोनों को सही और सीधा मिलाया जाय तो प्रकाश होता है 
और उल्टा विपरीत मिलाने पर प्रकाश नहीं होता। इसी प्रकार: हम 
स्त्री को वाल साकिट और पुरूष को प्लक कह सकते हैं। 
वालसाकिट रूपी स्त्री में प्लक रूपी पुरूष का सही मिलन होने 
पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह सन्तान होती है। एक का बायाँ 
नासिका स्वर और दूसरे का दायाँ नासिका स्वर चल रहा हो तो 
सन्तान रूपी प्रकाश होगा। इन दोनों के विपरीत मिलन होने पर 
अर्थात्‌ दोनों के दायें या बायें नासिका स्वर (दोनों के. समान स्वर) 
चल रहे हों तो सन्तान रूपी प्रकाश नहीं होगा। 
क्रिया-स्त्री-पुरूष दोनों के नासिका स्वर एक समान हों 
अर्थात्‌ दोनों की नाक के दायें नथने से श्वास आती जाती हो 
अथवा दोनों की नाक के वायें नथने से श्वॉस आती जाती हो 
तो ऐसी अबस्था में रति करने पर कदापि गर्भ स्थित नहीं होगा। 
द्वितीय साधन-रजोःदर्शन के समय गर्भाशय का मुख 
खुलता है। प्रथम के तीन दिन रजः स्राव होने के फलस्वरूप रति |` 
के लिये निषिद्ध हैं। इसके पश्चात्‌ शनैः-शनैः गर्भाशय का मुखं || 
सिकुड्ने लगता है जो १६ दिन के पश्चात्‌ बन्द हो जाता हे। प्रथम 
के १४ दिन पूर्ण रूपेण अरक्षित हैं, इन दिनों में शत-प्रतिशत गर्भ 
स्थापित हो सकता है। इसके पश्चात्‌ १५, १६ रात्रियों में ५० 
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प्रतिशत गर्भ स्थापित होने को. सम्भावना रहती है। १७, १८, १९ 
रात्रियों में २० प्रतिशत गर्भ स्थापित होने की सम्भावना रहती है। 
२०, २१, २२, २३, २४ रात्रियाँ पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं इन रात्रियों 
में कदापि गर्भ स्थापित नहीं होगा। इसके पश्चात्‌ के समय में १५ 
प्रतिशत गर्भ स्थापित होने की सम्भावना रहती है। उपरोक्त समस्त 
दिनों को गणना का प्रथम दिन रजः स्राव के समय से ही समझना 
चाहिये, उसके २४ घन्टे पश्चात्‌ दूसरा दिन होता है। इसी क्रम 
से गणना करें। इस विषय को “सीमित परिवार” नामक पुस्तक 
में विस्तार पूर्वक (लिखा है। 
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श _भोजन पाने के पश्चात्‌ लघुशंका को जाना चाहिए। 

छ शोको के पश्चात्‌ तत्काल ही जल पीने से, दूध के पश्चात्‌ 

` जल पीने से तथा रात्रि को जल्दी-जल्दी जल पीने से नजला 
जुकाम तथा सिर दर्द हो जाता है। Fad 

३-दूध खड़े होकर और जल बैठकर पीना चाहिए। 

<-पैर गरम, पेट नरम, सिर ठण्डा तिस पर वैद्य आये तो दे 


डण्डा। | s 
&-रात्रि को सोते समय पैरों के तलबों को सरसों या तिल का 
» तेल मलने से नजला, जुकाम, सिर का चकराना और खुश्को | 
go होती BI | 

| 5 के पश्चात्‌ स्तान करने से मन्दाग्नि उत्पन्न होती है। 
, ७- गरम तथा ठण्डा जल 'मिलाकर प्रयोग न करें। | 
८-एक बार अग्नि पर`पकी हुई वस्तु को दोबारा अग्नि पर गर्म Adi 
करना चाहिए। दोबारा गर्म करने से विष सदृश हो जाता है। 
९-रात्रि में सोकर उठने पर यदि जल पीने .की इच्छा हो तो 
: दाँत मींचकर हल्के-हल्के जल पीना चाहिए। 
१०-हर वर्ष होली के दिनों में आम का मौल पीस कर सारे शरीर 
` को मल कर ३; ४ मिनट बाद स्नान करें, तो भयंकर लुं 
भी नहीं सताती और लगभग ५ --६ मास तक किसी विषैले 
. जन्तु के काटे का असर भी नहीं होता। . 
११-प्रत्येक विवाहित को उचित है कि प्रत्येक वर्ष शरद्‌ ऋतु | 
क्रम से -कम ४० दिन तक किसी :न किसी बाजीकर/। 
५ (पौष्टिक) पदार्थ का अवश्य सेवन किया करे! ऐसा al 
A ee शारीरिक कस्ट अधिक नहीं a Pa से वृद्धावस्था में शारीरिक कष्ट अधिक नहीं सताते और शरीर 
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भी स्वस्थ रहता है। 

१२-वृद्धावस्था में भोजन को मात्रा भूलकर भी कम नहीं करनी 
चाहिए और ना ही भूखे रहना उचित है। क्योंकि वृद्धावस्था 
में आई हुई निर्बलता पुनः वापिस नहीं आती। युवाकाल में 
तो शरीर के सभी यन्त्र दृढ होते हैं और भोजन की कमी 
को कभी भी पूरा कर लेते हैं। परन्तु वृद्धावस्था में तो शरीर 
यन्त्र भी निर्बल हो जाते हैं इस कारण वह आई हुई निर्बलता 
को पूर्ण नहीं कर पाते। 

१३-१ तोला अक गुलाब १ तोला अर्क वेद-मुश्क। दोनों को 
एक चाँदी के पात्र में रखकर उसमें ४० नग हरी किशमिश 
रात्रि को डालकर खुली हवा में कपड़े से ढक कर रख दें। 
प्रात: मुख प्रक्षालन करके सुई की नोक से एक-एक 
किशमिश उठा-उठाकर खा लें ओर ऊपर से सारा अर्क पी 
लें ऐसा करने से हदय के अनेक रोग दूर होकर दृढ़ता 
मिलती है। | 

१४-पीपल के पत्तों का अर्क भपारे से निकाला हुआ १ तोला 

प्रातः १ तोला सायं लेने से हृदय की दुर्बलता को नष्ट. करता 
है। - ॥ 

१५-अर्जुन की छाल का चूर्ण ३ माशा दूध से लेने पर हृदय |. 
को बल मिलता: है। | 
१६-बादाम की मींग छिली हुई ५ नग पीस कर १ तोला मक्खन 
में मिलाकर खाने से मस्तिष्क को बल मिलता है। 
१७-ब्रह्मी,. स्वरस श्तोला में मधु- मिलाकर पीने. से स्मरण शक्ति 
` बढ़ती है। 

१८-ब्रह्मी, मुण्डी और शंख पुष्पी का समान भाग चूर्ण ४ माशा 
दूध से लेने पर मेधा शक्ति बढ़ती है! 

१९-एक पाव ब्रह्मी तेल या धुली तिली. का तेल एक छंटाक 
कास्ट्रायल मिलाकर स्नान करने से एक घण्टा पूर्व या रात्रि 
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को सोते समय सिर पर मलने से सिर के बाल गिरने से रुक 
जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। 
२०-सोंफ एक तोला, गुलाब पुष्प ।। तोला, मिश्री रतोला का चुर्ण 
. ३ माशा नित्य सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ाता RI 
२९-त्रिफले के जल से नेत्र धोने पर ज्योति बढ़ती है। 
२२-शुद्ध बादाम का तेल सप्ताह में दो बार कान में डालना 
„ चाहिए। 
२३-तोमड़ के बीज ४ तोला, हल्दी पिसी १ तोला, काली मिर्च 
$ .२ तोला, फिटकरी की खील १ तोला; नमक १ तोला सबको 
* फूटकर मंजन बना लें दांतों के लिए उत्तम हे। 
२४-काली मिर्च १ तोला, मिश्री २ तोला कूटकर चूर्ण कर लें इसे 
मुख में डालने से बेठा कंठ ठीक हो जाता हे! 
२५-सारी रत्न चूर्ण- सोंठ १ तोला, शतावर १ तोला, असगंध 
० नगोरी १ तोला, अजवायन देसी १ तोला, मिश्री ४ तोला 
सबको बारीक कूटकर रख लें मात्रा, ४ माशा गो दूध से दोनों 
समय। लाभ स्त्रियों के रजः आर गर्भाशय सम्बन्धी समस्त रोगों 
क्रो दूर करता है। प्रसव के पश्चात्‌ २ मास तक सेवन करने 
शरीर पुष्ट और निरोगी होता है और दूध अधिक उतरता 
+g 
agaia के हरे पत्ते र तोले, मिट्टी के पात्र में एक छटांक 
“जल करके उसमें रात्रि को भिगो दें। प्रातः पत्तों को मसल 
र कर उसका जल छान कर एक तोला निकाल लें उसमें थोड़ा 
मीठा मिलाकर देने से स्त्रियों का प्रदर रोग ठीक होता है। 
२७-सुपारी पाक- दक्षिणी सुपारी चिकनी १० तोला को बारीक 
: कूटकर २ सेर गाय के दूध में डालकर मन्द-मन्द॒ आग पर 
| हो पकायें जब सारा दूध सूख जाय तो उसमें छोटी माई, बड़ी 
„ माई, कमरकस ५-५ तोला, मिश्री १० तोला इनको बारीक 
¦ कूटकर उपरोक्त पाक में मिला दें। मात्रा _ १ कूटकर उपरोक्त पाक में मिला दे। मात्रा ६ माशा प्रातः, ६ माशा 
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ल | 


| ३१-बानरी गुटका- १ पाव कौंच के बीजों को काटकर छिलका 


सायं ऊष्ण दूध से स्त्री को देने से प्रदर कमर दर्द; गर्भ स्थित न 
होना आदि रोगों को दूर कर स्त्री स्वस्थ और सुन्दर बनती है। 
२८-२ तोला सफेद सुर्मे को डली लेकर अग्नि में गर्म करके आधा पाव 
अर्क गुलाब में बुझाओ तथा बार बार सुर्मे को गर्म करके बुझाते 
रहो यहाँ तक बुझाओ कि सारा अर्क समाप्त हो जाय फिर उस 
सुर्मे को खरल में घोटकर रख लो। एक माशा प्रातः, एक माशा 
सायं मक्खन या मलाई में देने से प्रदर रोग ठीक होता है। 
२९-श्याम तुलसी का १ पत्ता साबुत निगल लें और नित्य एक 
पत्ता बढ़ाते जायें। ४०वें दिन ४० पत्ते निगल कर अगले दिन 
से एक पत्ता घटाते' जायें। यह श्याम तुलसी का ८० दिन 
का कल्प है। इससे शरीर रोग रहित होकर पुष्ट होता है, 
. बल, वीर्य बढ़ता है। ध्यान रहे तुलसी पत्र को दाँतों से नहीं 
चबाना चाहिए, क्योंकि इसमें पारद होता है और पारद दाँतों 
को हिला देता है। इसलिये सम्भव है तुलसी पत्र दाँत से 
चबाने पर दाँत हिल जायें। 
३०-जलजमनी के सूखे पत्ते ५१ पाव, हर छोटी घी को भुनी 
श्छटौंक, मिश्री ५ छटौंक सबका चूर्ण कर लें। ८ माशा प्रातः, 
८ माशा सायं दूध से लेने पर स्वप्न दोष, निर्बलता, शीघ्र पतन 
आदि को दूर करता हे। 


अलग करके कू्टें। १ सेर गाय के दूध में डालकर पकायें 
जब पकते-पकते हलुआ जैसा हो जाय तो उतार कर बड़े 
बेर की बराबर गोली बना लें इन गोलियों को गाय के घी 
में तल कर आधा सेर चीनी की चासनी में डालते जायें। जब 
चीनी चढ़ जाये तो गोलियाँ निकाल कर किसी चीनी या शीशे 
के पात्र में रख लें और उसमें ऊपर तक असली मधु भर 
दें। प्रातः सायं बल के अनुसार सेवन करें। इसके सेनन से 
वीर्य के समस्त दोष दूर होकर प्राकृतिक स्तम्भन होता है। 
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३२-अश्वथ (पीपल) के पके फलों को छाया में सुखाकर चूर्ण | 

कर लें। समान भाग मिश्री मिलकर ३ माशा प्रातः, सायं | | 

दूध से लें तो वीर्य पुष्ट हो तथा हृदय की निर्बलता को भी | 

दूर करता हे। 

` ३३-सालब मिश्री पंजे वाली १ तोला, सफेद मूसली १ तोला, दोनों 
को बारीक कूट लें। इसमें १ तोला तुख्मेरिहाँ साफ करके 
साबुत ही मिला दें। इसमें से ६ माशा लेकर एक पाव 
दूध में घोल कर अग्नि पर पकायें। दो उबाल आने पर नीचे 
उतार लें और मीठा डालकर सेबन करें। इससे वीर्य गाढ़ा 
होकर सन्तान को जन्म देने की शक्ति वाला हाँ जाता है। 
शरद्‌ ऋतु में ७ नग बादाम. को गिरी और पीसकर मिला लें। 

३४-१ पाव चूने को ४ सेर जल में मिलाकर मिट्टी के पात्र में 
रखें। २४ घण्टे में ४, ५ बार लकड़ी से चला दें। बाद में 
नितार कर साफ जल निकाल AI 

उपरोक्त चूने का साफ जल सेर, बायबिड़ंग १ 

छटौंक, भारंगी १ छटौंक, IG २ तोला, कासनी २ तोला, 
दूधिया बच २ तोला, जायफल २ तोला, अतीस २ तोला। 
सबको २४ घण्टे भिगोकर पकाएं चौथाई जल रहने पर छान 
लें और ३ छटौंक चीनी डालकर शर्बत बनालें। यह बच्चों 
को जल में या दूध A घोलकर देने से' बच्चों के हरे पीले 
दस्त, दूध डालना आदिं सभी रोगों को नष्ट करके बच्चों को 
हष्ट-पूष्ट करता है। 

२५-सुहागा चौकिया की खील १ तोला, नौसादर देसी 1। तोला 
काली मिर्च 11 तोला, सब का चूर्ण बना लें। यह चूर्ण बच्चों 
के जिगर, तिल्ली, अपच, अफारा आदि रोगों में लाभदायक 
हे। बड़े व्यक्तियों को भी लाभप्रद है। : 

३६-चूने का जल ४ माशा बच्चों को देने से, बच्चों की हड्डी 
आदि दृढ होती हे। एक छटाक चुने को १।। सेर जल में 
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भिगो दें। ३, ४ बार चला दें जल टिक जाने पर नितार लें। 
फिर ४-५ बार कपड़े में छान कर साफ कर लें। यही चूने 
का जल ÈI 


३७-सोये का अक भपारे से निकाला हुआ II तोला दोनों समय 
बच्चों को देने से बच्चों के सामान्य समस्त रोगों को नष्ठ |. 
करकें स्वस्थ करता RI 

३८-पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी को उखाड़ कर छाया में सुखा लें। 
यह शंख पुष्पी १ तोला, सत गिलोय ३' माशा, दोनों को 
मिलाकर कूट छान 'कर चूर्ण कर लें। यह चूर्ण २ से ४ रत्ती 
तक बच्चों को ४ वर्ष को आयु से देना चाहिए। 

लाभः- इसके सेवन से बच्चों की बुद्धि स्थिर होकर 
पढ़ने में रूचि होती हे और कण्ठस्थ करने की शक्ति बढ़ती 
` है। 

३९-१ रत्ती स्वर्ण भस्म, ३माशा बंसलोचन अलसी में मिलाकर 
खरल कर लें। इसकी २० पुडिया बना लें, एक पुड़िया नित्य 
मधु, मक्खन या मलाई से २० दिन बराबर दें। बचपन में 
प्रति वर्ष शरद्‌ ऋतु में बच्चों को सेवन करा दिया जावे तो 
उसकी रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है और कोई भयंकर रोग 
सहसा आक्रमण नहीं करता। बल बुद्धि को बढाता है। 

४०-१ तोला काली मिर्च, २ तोला जीरा भुना हुआ, ३ तोला 
नौसादर देशी, ३ तोला सैंधा नमक, १।। माशा हींग “भुनी हुई 
३ माशा टाटरी। सबको कूट कर चूर्ण कर लें। यह स्वादिष्ट 
और हाजिम है। म 

४१-हर छोटी, बड़ी इलायची के दाने, तुर्ख्मेरिहाँ, सौंफ, धनियाँ 
समान भाग लेकर हल्का-हल्का अग्नि पर भून, लें। दरदरा 

` कट कर सबकी बराबर बूरा मिला लें। दिन में चार बार ८-८ 
माशा जल से दें। इससे आँब, खून के दस्त ठीक होकर पेट 
$4“छठीक हो: ऽ जाताः है 77% का Ke nge न d 
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४२-जामुन की गुठली १ तोला, साठ १ तोला, ISAT बूँटी २ 
तोला, सबका बारीक चूर्ण करके कुमार पाठा के गूदे में 
घोटकर बेर की बराबर गोली बनाकर छाया में सुखा लो। 
१ गोली प्रातः १ सायं गौ दुध में शहद मिला कर लेने से 
मधुमेह (शकर) रोग के लिये उत्तम है। 

४३-प्रायः बच्चों को सूखा रोग हो जाता है। यह रोग एक बच्चे 
से दूसरे बच्चे को भी लग जाता है। इसके लिये निम्नलिखित 
तेल का मरदन करना उत्तम है। 

शुद्ध सरसों का तेल आधा सेर, ,ओंगा जिसे कृत्ता 

या अपामार्ग कहते हैं लम्बी शाख वाली जिस पर चावल से 

- लगे होते हैं। उसकी जड़ २ तोला, सिन्दुर असली ४ रत्ती। 

इन सबको लोहे को कढ़ाई में डालकर रविवार या मंगलवार 

के दिन तेज धूप में मन्द-मन्द अग्नि पर पकायें। ध्यान रहे 

पकते समय किसी की छाया न पड़े। जब सब जलकर काला 

हो जाये तो ठण्डा कर छान लें। -ओर शीशी में भर कर 
रख लें। तेल तैयार हो गया। l 


प्रयोग विधिः- यह तेल पहले बच्चे के कान के 

पीछे मलें, बाद में हाथ की हथेली पर, पैर के तलबे पर, 

सिर के काग पर, रीढ़ की हड्डी पर मलने के पश्चात्‌ सारे 

शरीर पर हल्के-हल्के मलें। शरद्‌ ऋतु में धुप में बैठ कर 

मलें और ग्रीष्म में छाया में मलें। इस क्रम से नित्य तेल 
मरदन से एक मास में ही बच्चा स्वस्थ .होने लगेगा। 

४४-गाय का ताजा गोबर लगभग २ तोले बच्चे की कमर पर | 


काले रंग के कीटाणु निकल आयेंगे इन्हें स्प्रीट के फोहे से 
शीघ्रता से साफ कर देना चाहिए। यही सूखा रोग के कीटाणु 
होते हैं। ध्यान रहे यह कीट किसी अन्य बच्चे को न लग 
__जायें अन्यथा उसे भी सूखा रोग लग जायगा। पीठ पर नित्य अन्यथा उसे भी सूखा रोग लग जायगा। पीठ पर नित्य 
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मलने से कुछ देर पश्चात्‌ बच्चे की कमर पर बारीक-बारीक | 


A! 


गोबर मलते रहें। जब तक कीट निकलने बन्द न हो जायें। 

४५-स्वादिष्ट, पाचक, रेचक और दीपक चूर्ण- ३ ग्राम हींग 
भुनी, ४० ग्राम जीरा भुना, ४०ग्राम अनारदाना, १०ग्राम काली 
मिर्च, १० ग्राम सनाय, २० ग्राम नौसादर हाँडी का, १० ग्राम 
काला नमक, १० ग्राम छोटी हर, १० ग्राम सौंठ; १० ग्राम 
पीपल छोटी, १० ग्राम चव, १०ग्राम चीते की' छाल, १० ग्राम 
साफ, १० ग्राम सैन कचरी, १० ग्राम तेजपात। कूट कर चूर्ण 
बना लें। सेवन करें। 

४६-वात नाशक- साँठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, चब, चीते की 
छाल, सैनकचरी सब को समान भाग लेकर कूट लें। दाल, 
शाक, सब्जी आदि में डालकर सेवन करें वात नाशक है। 

४७-ठण्ड के RA- ५ ग्राम जायफल, १० ग्राम जावित्री, १५ 
ग्राम दारचीनी, २० ग्राम लॉग, २५ ग्राम हरी इलायची, सबको 
कूट लें '२ से ४ रत्ती तक दाल, शाक, सब्जी में डालकर 
सेवन करें ठण्ड के विकार को दूर करेगा। उत्तम है। 

४८-अग्नि Ya wW- शुद्ध वत्सनाभ (सिंगया) १ ग्राम, शुद्ध 
सिंगरफ २ ग्राम, केशर ४ ग्राम, लौंगें ८ ग्राम। सबको बारीक 
करके देसी पान के रस की सात भावना देकर मूंग के दाने 
को बराबर गोलियाँ बना लें। एक या दो गोली दूध से, वात 
कफ नाशक और वीर्य वर्धक gi 

४९-आधा शीश दर्द पर- एक रीठे को मुख पर से काट कर 
गोली निकाल दें। रात्रि को खाली रीठे में पानी भरकर रख 
दें, प्रातः काल रोठे के पानी को दो, चार A नाक के उस 
नथने में डालें जिधर सर में दर्द है। यदि दर्द शेष रहे तो 
अगले दिन फिर नया रीठा लेकर प्रयोग करें तीन चार दिन 
में पुर्ण आराम हो जायगा! 

५०-बबासीर के मस्सों पर- शोच के लिए ले जाने वाले पानी 
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को इसी पानी से साफ करें, इस प्रकार ३ या ४ मास में 


पर खुश्की मालूम हो तो ज़रा-सा देसी घी. लगा दें। 

५१-नेत्र रोगों पर- २५० ग्राम शुद्ध गुलाब जल, १० ग्राम गुलाबी 
फिटकरी, २ ग्राम हरी इलायची के दाने कूटकर, २०० 
मिलीग्राम तूतिया, सबको मिलाकर पक्की शीशी में बन्द करके 
२० दिन रखा रहने दें। दिन में दोबार हिला दिया करें २० 
दिन पश्चात्‌ छान कर रख लें नित्य नेत्रों में एक-एक sg 
डालें. नेत्रों के सभी रोगों को दूर करके रोशनी . बढ़ाता È 
मोतियाबिन्द पर भी लाभ करता है। 

७५२-नेत्र मणि- मकोय सूखी २५० ग्राम, दारु हल्दी २५० ग्राम, 
गुलाब के फूल की सूखी पत्तियाँ ५० ग्राम, भीम सैनी कपूर 


विधि- दारुहल्दी की लकड़ी को बारीक कूट लें, 
मकोय, गुलाब के फूल को पत्तियाँ इनको पानी से धोकर साफ 
करलें बाद में पीतल के पात्र में ४ लीटर पानी डाल कर 
उसमें भिगो दें १२ घन्टे के पश्चात्‌ मंद-मंद आग पर पकायें, 
जब पानी एक लीटर शेष रह जाय तो उतारकर ठण्डा करके 
छान लें। तौंबे के पात्र में उक्त पके पानी को डालकर उसमें 
मिश्री डाल दें और फिर आग पर पकने रख दें जब शहद 


न रहे तो पके हुए पदार्थ को डालकर फिर घोटें तैयार होने 

पर शीशी में भरकर रख लें। 
प्रयोग- इसे नित्य रात्रि में सलाई के साथ आँखों में 
लगाने से आँखों के सभी रोग दूर होते हैं, रोशनी बढ़ती है। 
५३-दाँतों के लिये- ३० ग्राम पोस्त डोडा, go MA छाल 
कीकड़, ५ ग्राम नमक, ५ ग्राम फिटकरी, १ सेर पानी में 
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अर्श के मस्से अपने आप सूख कर नष्ट हो जाते हैं। गुदा |. 


५ ग्राम, मिश्री ५० ग्राम, शहद २५ ग्राम, पानी ४ लीटर। |. 


को तरह गाढ़ा हो जाय तो. उतार कर रखें, शहद में भीम | 
सैनी कपूर डालकर खरल में खूब घोटें जब कपूर का दाना |. 


—- 


डालकर पकायें जब १ भाग जलकर तीन भाग शेष रह जाय 
तो उतार कर रख लें, इससे कुल्ले करें दाँतों के दर्द आदि 
पर लाभ करेगा। 

५४-पनीर (तुख्में हयात) १० ग्राम को १०० ग्राम पानी में रात 
को काँच के पान्न में भिगो दें, प्रातः काल मलछान कर हल्का 
गर्म करके १० ग्राम शुद्ध देशी घी मिलाकर पी लें इसके 
सेवन से तीन मास तक दाँतों में कोई विकार न होगा। और 
न फोड़ा फुन्सी निकलेगा, पायरिया में भी लाभ देता है। इसे 
तीन मास का दाँतों के लिए बीमा समझिये। 

एए-वीर्य .शोधक एवं शक्ति वर्धक- बबूल की कच्ची बिना 
बीज वाली फली, बबूल को -कोपलें, बबूल का गोंद तीनों को 
समान मात्रा में लेकर कूट लें सबके समान मिश्री मिला लें 
५ ग्राम प्रातः सायं दुध से लें। 

५६-नजला जुकाम- मुण्डी, तोमर के बीज, सौंफ २।।, २।। ग्राम 
एक पाव जल में डालकर पकायें छान कर पीने से नजला 
नष्ट होता है। 

५७-टिकिया चूर, नरकचूर, काली मिर्च, काला नमक समान मात्रा 
में सबको कूट कर चूर्ण बना लें भोजन के बाद २। ग्राम 
ताजे जल से लें नजला समाप्त हो -जायगा। | 

५८-स्मृति के -लिये- बालछड़, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, दूधियावच 
समान मात्रा में चूर्ण बना लें २।। ग्राम दूध से दें। 

५९-पेट अफारा पर- कलमी शोरा, नौसादर हाँडी का, काली मिर्च 
सैंदा नमक समान भाग लेकर चूर्ण बनालें। भोजन के बाद 
१ ग्राम लें। 

६०-हर प्रकार की खाँसी के लिये अति उत्तम- छोटी इलायची 
के दाने ५ ग्राम, तेजपांत ५ ग्राम या दालचीनी, ५ ग्राम छोटी 
पीपल, २० ग्राम मुलैठी, ४० ग्राम मिश्री, ४० ग्राम छुआरा 
गुठली निकाल कर, ४० ग्राम. मुनकका नीज निकालकर, 
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सबको बारीक कूटकर शहद मिलाकर २, २ रत्ती को गोलियाँ 

बना लें। १, २ गोली मुख में डालकर चूँसे दिन में ४ बार। 

खौंसी, कण्ठ बैठ जाना आदि पर उत्तम है। इसे एहलादि वटी 

कहते हैं। 

६२-जिगर के प्रत्येक उपद्रव पर अति उत्तम प्रयोग- देसी पीली 
हर गुठली रहित, काली हर गुठली रहित, काली हर, नरकचूर, 
बायबिडंग, सौंठ, काली मिर्च, चौकिया सुहागे की खील, नौसादर 
देसी हाँडी का, काला नमक, सागर (साम्भर) नमक, सेंदा 
(लाहौरी) नमक। सब को समान भाग लेकर बारीक कूटकर 
रख लें, आयु के अनुसार, कम अधिक मात्रा बनाकर भोजन 

- के पश्चात्‌ दोनों समय सेवन करें। 

६२-खुनाक टौंसिल पर- गाजवा २।। ग्राम को १०० ग्राम पानी 
में शीशे के पात्र में रात को भिगो दें प्रातः एक उबाल देकर 
छानकर पान करें। इससे जुकाम भी ठीक हो जाता I 

६३-जल जाने पर उपचार- तत्काल घीग्बार का गूदा मलने से 
छाले नहीं पड़ते। गाय का ताजा गोबर भी मलने से लाभ 
होता है। कबीला, कपूर: देसी, जस्त फूला, मुर्दासीग सबको 
बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर कपड़छन करलें, चमेली 
या तिल के तेल में मिलाकर लगाने से तत्काल ठण्डक पड़ती 

` हे और विषांश निकलने लगता है यदि खुरन्ट को न छुटाया 

गया तो जले के चिन्ह भी नहीं रहते और खुरन्ट अपने आप 
उतर जायगा। | : 

६८-सफेद दाग- १ किलो बापची, २०० ग्राम: मेथी, १०० ग्राम 
हल्दी। सबको बारीक कूट कर चूर्ण बना लें। बापची में तेल 
होता है इस कारण आग पर गर्म करके भी कूट सकते हैं। 
जब चूर्ण तैयार हो जाये तो इसमें से ५ ग्राम लेकर, २०० 
ग्राम पानी में रात को भिगो दें प्रातः काल छान कर पी लें, 

ES MT को लिपी A5: 
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वर्ष तक प्रयोग. करें। -सफेद दाग दुर हो जाते हैं। 

६५-गठिया के दर्द पर तेल- ३०० ग्राम सरसों के तेल में एक 
नग नागफली के पत्ते को काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके 
तेल में डालकर आग पर पकायें, जब पत्ता जल जाये तो नीचे 
उतार कर ठण्डा करके छान लें फिर उसमें १ ग्राम अफौम 
डालकर घोट लें तेल तैयार हे। इस तेल को धूप में बेठकर 
दर्द वाली जगहों पर मलें। सावधानी मलने वाला अपने हाथ 
पानी से एक घण्टे बाद धोकर कपड़े से साफ कर लें। रोगी 
को तेल मलने के ३ घंण्टे बाद ही पानी लगानें दें। 

६६-खांसी- बहेड़ा २० ग्राम, कत्था १० ग्राम, लौंग ५ ग्राम, सबको 
बारीक कूटकर शहद या पानी -डालकर चने बराबर गोलियाँ 
बनालें। मुँह में डालकर चूसने से खाँसी ठीक होती है। 

६७-मासिक धर्म की अधिकता पर- खून खराबा ५ ग्राम, 
नागकेशर २० ग्राम दोनों को बारीक कूटकर १० पुड़ियाँ बना 
लें तीन दिन तक ताजे जल से प्रातः सायं, व बाद में एक 
मात्रा प्रातः काल दें। 

६८-मधुमेह- तुलसी, जामुन, वेल, नीम, आम को सूखी पत्तियाँ 
समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें नित्य दिन में २ बार ३-३ 
ग्राम जल से लें। 

६९-कल्याण अवलेह- हल्दी, .बचदूधिया, कूठ मीठा, पीपल छोटी, 
सौंठ, काला "जीरा, अजवायन, मुलैठी, सँधा नमक। सबको 
समान मात्रा में लेकर बारीक कूटः लें, गाय का घी मिलाकर 
२-१ माशे की गोलियाँ बना लें। शसे २ गोली तक दूध से 
सेवन करें। स्मृति और कण्ठ की मधुरता के लिये यह 
उपयोगी है। | 

७०-वासना को कम करने के लिये- भीम सैनी काफूर, सुहागे 
की खील समान मात्रा में लेकर पान के साथ सेवन करने 
से वासना में कमी आती हे। 
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७१-पथरी पर- कलमी शोरा, जवाखार, सुहागा खील, तीनों को 
समान भाग लेकर चूर्णं तैयार कर लें। इसमें से ५ ग्राम प्रातः 
निहार मुख और रात्रि को सोते समय, कुलथी के क्वाथ से 


Fi 
क्वाथ- कलथी २० ग्राम, रात्रि को १०० ग्राम पानी में भिगों 
दें प्रातः काल आग पर रख कर पकाय, जब आधा रह जाये 
तो हल्के गर्म से उपरोक्त चूर्ण लें, इसी प्रकार प्रातः काल 
कुलथी को भिगो कर रात्रि को काम में लें। एक सप्ताह. में 
हो पथरी साफ हो जायेगी। 

७२-पाचक और वात नाशक- राई, अजवायन दोनों को समान 
भाग लेकर चूर्ण बना लें। १ ग्राम खाना खाने के बाद जल 
से लें या दाल सब्जी में मिला. कर लें। | 

७३-जोड़ों में चिकनाई कम हो जाने से जो दर्द हो जाता 
है उसके लिये- १ ग्राम हीरा हींग को जरा से देसी घी में 
भून लें। २ ग्राम सूरंजान शीरी, इन दोनों को बारीक पीस 
लें शुद्ध देसी मोम ५ ग्राम को किसी पात्र में | 
करें जब मोम पिघल जाय तो उक्त चूर्ण को डालकर मिला 
दें, ठण्डा होने पर चॉटली को बराबर गोली बना लें। एक 
गोली प्रातः एक रात्रि को दूध से लें। 

७४-पुष्टी कारक- १० ग्राम साबुत- Se को ७५० ग्राम गाय के 
कच्चे .दुध में डाल कर मन्द- मन्द आग परः पकायें, जब 
उर्द गल जायें तो नीचे उतार कर ठण्डा करके रुचि अनुसार 
मीठां मिलाकर हलके हलके सेवन करें। बचे उर्द को भी चबा 
कर खा लें। सात दिन सेवन करें। 

७५-स्वर्ण केशरी अवलेह- २ नग सोने के वर्क, केशर १ ग्राम, 
बसन्त कुसुमाकर १ ग्राम, सफेद मूसली १० ग्राम, शिलाजीत 
१० ग्राम, कोच वीज छिलका उतार कर २० ग्राम, सौंठ १० 
ग्राम, शतावर १० ग्राम, असगन्ध १० ग्राम, अजवायन १० 
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ग्राम, काली मिर्च १० ग्राम, छोटी पीपल १० ग्राम, लॉग १० 
ग्राम, छोटी हर, १०: ग्राम, हरी इलायची २० ग्राम, बड़ी 
इलायची ३० ग्राम।, सोने का वर्क, केसर, वसन्त कुसुमाकर, 
शिलाजीत इन को. खरल . में बारीक करें और सबको बारीक 
कूटकर सबको मिलाकर ५०० ग्राम शहद में मिलाकर रख 
लें। ५ ग्राम नित्य सेवन करें। वात, कफ और निर्बलता के 
लिये दें। 
दाड़, दाँत का. दद- हाइड्रो (खाँड साफ करने वाला मसाला) 
१ ग्राम, गुलाबी फिटकरी २।। ग्राम, खाने का सोडा १० ग्राम। 
सबको मिलाकर रख लें, जिस दाड़, दाँत में दर्द हो उस पर 
मलें दर्द शीघ्र ही दूर हो जायगा। 
७७-मासिक धर्म की कमी पर- धाय के फूल १० ग्राम, १०० 
ग्राम पानी में ४ घन्टे भिगो दें, बाद में पकाकर आधा रह 
जाने पर. उसमें ५ ग्राम--पुराना . गुड मिलाकर रख लें।, इसमें 
से आधा प्रातः काल निहार मुख. और. आधा रात को सोते 
समय दें। रुका हुआ मासिक धर्म खुल जाता है और गर्भ 
स्थित हो जायगा। इसे तीन दिन 'सेबन कराये जब मासिक 
धर्म का समय आये तब देना चाहिये। 
७८-पाचक जल- हीरा हींग २ ग्राम, नौसादरे देसी हॉड़ी का ५ 
ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, पानी ७५० ग्राम सबको एक 
बोतल में भर करः ८ “दिन धूप में रखें। इसके सेवन से पेट 
« के विकार दूर होते हें। 
७९-पीलिया- कमलवाव, कड़वी निण्डाल के ५ फलों को लेकर 
कैची से बारीक . काटलें। फिर उसे. बारीक कपड़े में बाँध कर 
पोटली बना लें। पोटली: को हाथ से मसल मसल कर बार 
बार सँँघें। इसे दिन में ८, १० बार सुँघें नाक से पीला पानी 
निकलेगा उलटी भी हो सक्ती हे। कच्ची मूली का सेवन 
करायें। तेल हल्दी न दें। . REIN 
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८०-हलका विरेचन- सनाय ३ ग्राम, मुनक्का ३ ग्राम मिश्री ३ 
ग्राम. सनाय की पत्ती से डण्ठल तोड दें। मुनक्का के बीज 
निकाल दें। सब को कूट कर तैयार करें। रात को गुन गुने 
दुध से लें। प्रात: २ या ३ बार शोच जाना पड़गा, पट साफ 
हो जायगा। है 

८१-जिगर के लिये- घीग्वार पाठा का गूदा १०० ग्राम, नासादर 
देसी हाँडी का १० ग्राम, काला नमक १० ग्राम। सबको एक 
बोतल में भरकर ४-५ दिन धूप में “रखें सब पानी बन 
जायगा। छान कर रख लें। एक छोटा चम्मच प्रातः एक शाम 
को खाना खाने के बाद दें। जिगर ठीक हो जायगा। 

८२-दमा खाँसी- पीपल के पत्ते सुखाकर बारीक कूटलें ४ रत्ती 
प्रातः काल शहद से लें दो तीन सप्ताह में रोग ठीक हो 
जायगा। 

८३-प्रदर- माजूफल, मजीठ, कलमी तज, मख्ते चने। सबको 
बारीक कट कर बराबर की बूरा मिलाकर ५ ग्राम प्रातः ५ 
ग्राम रात्रि को दूध से लें। सावधानी- खंटाई, लाल मिर्च और 

आचार- विचार शुद्ध रखें। 

८४-प्रदर- सैमरगद्दे सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें बराबर को बूरा 
मिलाकर १० ग्राम, दूध से लें दिन में दो ani 

८५-स्तम्भक- सफेद प्याज एक को कुचल कर उसका रस 
निकाल लें उसमें १० ग्राम ग्वारपाठा का गुदा मिला लें २।। 
ग्राम शुद्ध भाँग का चूर्ण मिलाकर दूध के साथ सेवन करें। 

८६-चूर्ण- सौंठ २५ ग्राम, काली मिर्च २५ ग्राम, पीपल छोटी २५ 
ग्राम, जीरा भुना २५ ग्राम, अजवायन २५ ग्राम, सनाय २५ ग्राम, 
पोदीना २५ ग्राम, नोसादर देसी हाँडी का ४० ग्राम, काला नमक 
४० ग्राम, सेंदा नमक ४० ग्राम, चव २५ ग्राम, चीता २५ ग्राम, 
सैन कचरी २५ ग्राम, कलमी शोरा २५ ग्राम, राई २५ ग्राम, 
हांग हीरा भुनी हुई ५ ग्राम। सबको चारीक TE आई 
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८७-मासिक धर्म को अधिकता- अड्से के पत्ते ५० ग्राम 


८८-चोट दर्द पर- मेथी, अजवायन, कलौंजी हालों समान मात्रा 


८९-५ ग्राम असगन्ध नागौरी के चूर्ण को .३०० ग्राम कच्चे 


९०-जुकाम खाँसी के लिये- आवरेशम उग्राम, उन्नाव ५ दाने, 


जब भिलावा शरीर में फूट निकले तो भौँस की छाच सारे 
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अशोक को छाल ५० ग्राम, नाग केसर ५० ग्राम खून खराबा 


५० ग्राम, सबको कूटकर ८० मात्रा बना लें। प्रातः और रात्रि 
दोनों समय जल से लें। 


में लेकर बारीक कूट लें। ५ ग्राम गर्म पानी से दिन 
बार लें। 


दूध मं घोल कर हलको हलकी आग पर पकायें- जब 
पकते-पकते कुछ गाढ़ा होने लगे तो नीचे उतार कर उसमें 
१० ग्राम देसी घी ओर रुचि अनुसार मीठा मिलाकर हलका 
गर्म एक-एक घूँट से पिये। इसके सेवन से चोट के दर्द शीघ्र 
ठीक हो जाते हें। एक सप्ताह सेवन करे यह 'लो' ब्लड प्रेशर 
में भी उपयोगी है। 


खतमी . ४. ग्राम, गाजवाँ ४ ग्राम, गुलवनफशा ४ ग्राम, गुल 
गाजवाँ ३ ग्राम, सपिस्ताँ: ९ दाने, मुलैठी ३ ग्राम, बादाम गिरी 
५ दाने, .सब को जौ-कुट कर २०० ग्राम पानी में रात को 
भिगोर्दे प्रातः काल पका छान कर उसमें १० ग्राम लहूक 
सपिस्ता मिला कर पी लें। 

भयंकर गहरी गुम चोटों पर- ७ भिलावे के टुकड़े कर के 
२५० ग्राम देसी घी में डाल कर तल लें। भिलावे निकाल 
कर फक दें। उक्त घी में गुड़ और गेहूँ का भुना आटा डाल 
कर हलुआ बना लें और खायें, ५ या ७ दिन सेवन करें। 


शरीर पर चुपड़ केः तीन घन्टे धूप में बैठे। चार दिन में 
भिलावे का सारा उपद्रव शान्त हो जायगा। गोला और तिल 
का सेवन करें। खटाई और मिर्च लाल न खायें। | 
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२२-छ्आरे को चाक्‌ से चीर के उसको गुठली निकाल दें, उसके 
स्थान पर सुनहरी गूगल भर कर डोरे से बाँध कर लोई का 
आटा उस पर चढ़ा भूबल में दबा दें जब आट के जलने 
की गन्ध आने लगे तो निकाल कर आटा अलग कर के 
छआरा गूगल सहित Re लें। जब एक हो जाय तो चने 
बराबर गोली बना लें। १-२ गोली रात को दूध स लें। कमर 
दर्द के लिये उपयोगी है। | 

९३-लहशुनादि वटिका- लहसुन, जीरा भुना, हींग भुनी, सोंठ, 
काली मिर्च, छोटी पीपल, शुद्ध गन्धक, सेधा नमक। सब 
बराबर का लेकर कूट लें फिर नीबू के रस में ३ दिन खरल 
करें। एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लें २ गोली दिन में 
३ बार लें। चूसें। पेट, अफारा, हैजा, अपच, अजीर्ण, कृमि, 
उदर शूल, आदिः पर उपयोगी है। अधिक अजीर्ण अपच होने 
पर मास में एक दिन में ८ बार लें जल पीते रहें अन्न न 
लें। अगले दिन दोष दूर हो जायगा। 

२४-आपरेशन के द्वारा प्रसव से बचने का उपाय- गर्भ स्थिति 
के सातवें मास के चौथे सप्ताह: से प्रसव 'समय तक नित्य 
प्रति गर्भणी को उग्राम बादाम का तेल रात्रि को दूध में 
मिलाकर देने से प्रसव स्वाभाविक रूप से हो जायगा। 
आपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह' प्रयोग उल्टे बच्चे 
के जन्मः को अर्थात्‌ पैरों के बल प्रसव होने को भी ठीक 
करेगा। | 

२५-गोक्षारादि चूर्ण- Koma गोखरुछोटा, २०ग्राम नीजबन्द, 
२०ग्राम ताल परवाना, २०ग्राम नगरमोथा, २०ग्राम कौंच बीज 
छिलका उतार कर। २०ग्राम शतावर, २०ग्राम मुलैहठी, २०ग्राम 
उटंगन के नीज, १०ग्राम सालब मिश्री पंजा, १०ग्राम मूसली 
सफेद, १०ग्राम मूसली काली, tom सौंठ, १०ग्राम काली 
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पीपल बड़ी, 1017 लाजवन्ती १०ग्राम तुर्ख्मौरिहाँ, १०ग्राम 
विदारी कन्द, १०ग्राम अजवान इन सबका बारीक चुर्ण करके 
सबके बराबर मिश्री पीस कर मिलालें। नित्य प्रातः और रात्रि 
को सोते समय ५-५ ग्राम दूध से सेवन करने से वीर्य्य में 
पुष्टता आती है, शुक्रकीट बढ़ते हैं, पस-सैल्स नष्ट होते हैं। 
शीघ्रपतन का नाश होकर गर्भ-स्थापक वीर्य्य बन जाता है। 

९६- आयुर्वेदिक चाय- ५०ग्राम अर्जुन की छाल, २०ग्राम सौंफ, 
१५ग्राम मुलेठी, ५ग्राम..गुलवनफशा, १०ग्राम तेजपात, KUA 
लोग, ५ग्राम दारचीनी, ५ग्राम लालचन्दन, ५ग्राम HS, ५ग्राम 
गाजवाँ। इन सबको दरदरा कूटकर तैयार करलें, एक चम्मच 
पानी में पकाकर दूध मिलाकर सेवन करें उत्तम हो। 

९७-शरीर के तिल मस्से ठीक करना- किशोर गूगल ९गोली 
प्रातः १गोली सायं भोजन के बाद अभ्यारिष्ट के साथ लेने 
से ठीक हो जाते हैं। 

९८-ग्वारपाठा - इसे घीग्बार भी कहते हें। अंग्रेजी में एलोवेरा 
कहते हं। इसके गुदे को सिर पर मलने से रुसी नष्ट हो 
जाती है, बाल कोमल हो जाते हैं। इसके गुदे को. चेहरे पर 
लगाने से मुहासे, . चेहरे को झुररियाँ आदि नष्ट हो जाते I 
इसके साथ मुलतानी मिट्टी पीसकर, मिलाकर लगाने से 
अच्छा परिणाम आता है। इसे. जले पर तुरन्त लगाने से छाला 
नहीं पड़ता। इसके लड्डू बनाकर सेवन करने से .जाड़ों में 
अच्छा रहता हे। 

९९-ठण्डक का योग- १०ग्राम वंशलोचन, १०ग्राम हरी इलायची, 
१०ग्राम सफेद चन्दन चूर्ण, १०ग्राम धनियाँ, १०ग्राम कहवा, 
१०ग्राम जहरमोरा, ०ग्राम पत्थरबेर, ५ग्राम अकीक, २ । ग्राम 
मूंगा, ५०नग चान्दी के वर्क। इन सबको बारीक कूटकर 
अथवा खरल करके रख लें। यह औषधि पित्त के रोगों में 
रसायन है। “हृदय की निर्बलता, पिपासा, घबराहट आदि में 
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१००-ज्योतिषपति तेल- इसे मालकंगनीं का तेल भी कहते हैं। 


१०१-कैन्सर के लिये उत्तम प्रयोग- हीरा भस्म इसे वज्रभस्म. भी 


१०२-काचनार गुग्गुल- के प्रयोग से कण्ठमाला, अपची, अबुर्द, 
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उपयोगी हे। शहद में बलानुसार प्रयोग करें। या रात के भीगे 
बादाम की मींग ५नंग को बारी पीसकर उसमें ५ग्राम मक्खन 
और roma शहद मिलाकर औषधि का सेवन करने से 
अधिक लाभ होता CI 


इसका तेल नित्य १-२ बुँद खाण्ड के बताशे में अथवा खाली 
कैप्सूल में डालकर सेवन करें, २ बताशे ओर खा लें। इनके 
सेवन से स्मृति बढ़ती है, बुद्धि: स्थिर होती है। एक बूँद तेल 
दोनों हाथ की हथेलियों पर. लगाकर अंगूठे से २ मिनट तक 
मलते रहने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। इसका सेवन गर्म 
प्रकृति के और बच्चों को नहीं कराना चाहिये। यह हलका 
रेचक होता हे। जिन बच्चों की नेत्र ज्योति कम है उनकी 
हथेलीयों पर' मल सकते हैं, नेत्र ठीक बने रहते FI 


कहते हैं शरत्ती, सुवर्ण भस्म, मुक्तापिष्टी और 'अभ्रक भस्म 
सौ पुटी २-२ माशा सबको मिलाकर ४८ पुड़ियाँ बनालें। 
प्रतिदिन प्रातः १ पुडिया मलाई मिश्री के. साथ देने से 
` कर्कस्फोट अर्थात्‌ कैन्सर आदि की ग्रन्थियाँ गलकर नष्ट हो 
जाती हैं। देह के भीतर होने वाले पूयक्षत, अबुर्द, कर्क- 
स्फोट कैन्सर पिलपिला, ग्रन्थीदार, चारों ओर फैलने वाला, 
रक्त केन्सर, गुल्म आदि सब पर सफलता सहित कार्य 
करता हे। हीरा भस्म के अभाव में वैक्रान्त भस्म ली जा 
संकती है। 


'कर्कस्फोट (केन्सर) ग्रन्थी त्रण, गुल्म, कुष्ठ, भगन्दर आदि उग्र 


रोगों में अतिलाभदायक है। इसका सेवन ३-४ मासं तक 


निरन्तर करना चाहिये। २ गोली खदिरारिष्ट या त्रिफला क्वाथ | 


से dil. 
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१०२-माजूम उशबा- इसके सेवन से जीर्णलीन, विषको जलाने 
और स्वेद अर्थात्‌ पसीने द्वारा विष को. बाहर निकालने के 
लिये प्रयोजित होता है। जीर्ण फिरंग, जीर्ण सुजाक, नाड़ी ब्रण, 
विस्फोटक आदि लीन विष से उत्पन्न रक्त विकार चर्मरोग 
कण्डू, अर्श, संधि स्थानों को वेदना आदि को दूर करता है। 
अबुर्द, कैन्सर और ट्यूमर अन्तर्विद्रधि अर्थात्‌ आँत का बढ़ना 
आदि लीनविष को गलाने में उपयोगी है। सेवन दिन में एक 
बार प्रात: या. रात्रि को सेवन करें। अनुकूल रहे तो गोदुग्ध 
का सेवन करें। 

१०४-सूर्यं गुणी औषधि- इन्दिरा गुप्ता, वेद कुटि ९३, राम निहार 
कालोनी, जिला सहकारी बैंक के पीछे मुरादाबाद से प्राप्त हो 
सकती है। इसका सेवन गर्भावस्था के ८१ से ८५ दिन के 
मध्य में सेवन कराने :से पुत्र की प्राप्ति होती है। 

१०५-संख्या चूर्ण नं०१- शुद्ध सफेद संख्या १ग्रामम वंशलोचन 
असली 1019, दानेदार चीनी १०ग्राम इन तीनों में से पहले 
खरल में' डाल कर संख्या को घोटें, पश्चात्‌ वंशलोचन 
डालकर 'घोटें, उसके पश्चात्‌ चीनी डालकर "खूब घोटें कम 
से कम ६ घन्टे की घुटाई होनी चाहिये। संख्या. चूर्ण नम्बर 
१ तैयार है। मात्रा १रत्ती मक्खन या मलाई में मिलाकर चाटें। 
भोजन के एक घन्टे पश्चात्‌। 
` इसके सेवन से प्रत्येक रोग की उग्रता के कारण बनी 
निर्बलता को शीघ्र दूर करता है। इसके साथ घी देसी और 
दूध का अधिक सेवन करें। यह श्वास तथा कास खाँसी आदि 
में अतिहितंकर है। हस्त मैथुन के रोगियों को तत्काल लाभ 

` करती है। रक्तवर्धक है। ठण्ड को दूर करती है। : 

१०६-संख्या चूर्ण नं२- संख्याचूर्ण नंश १०ग्राम, वंशलोचन २० 

ग्राम, चीनी (खाण्ड) २०ग्राम। इन तीनों को खूब बारीक खरल | ` 

कर के रख लें। 


इच्छानुसार सन्तान 


वीरेन्द्र गुप्तः 


२२९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यह हृदय रोग पर भी अच्छा लाभ करती है। 
१०७-संख्या चूर्ण नं३- संख्याचूर्ण नेर. १०ग्राम, वंशलोचन ३५ग्राम, 
चीनी (खाण्ड) ३५ ग्राम सबको खरल में डालकर बारीक 
करें। 
यह प्रयोग असीम लाभप्रद है, इसमें एक मात्रा में संख्या 
२०२५बा भाग आता है, जो नितान्त हानिरहित है। आमाशय 
की दुर्बलता तथा रक्त दोषों में असीम लाभदायक है। यह 
भी हदय “को दुर्बलता में लाभप्रद है। यह बच्चों को भी दिया 
` जा सकता है, बच्चों के लिये चावल की मात्रा देनी चाहिये। 
यह अतिसार, विशूचिका आदि में बहुत उत्तम लाभ करता है। 
यह अत्यन्त रक्तवर्धक है। 
' संख्ये का शोधन- संख्या को डली को एक सप्ताह केले 
के मूसल के रस में भिगोने से शुद्ध हो जाता हे। 

१०८- शुद्ध सफेद संख्या शग्राम को खरल में डालकर खूब घोटें। 
रात को १५ बादाम की माँग निकालकर पानी में भिगोयें, प्रातः 
छील कर, एक-एक मींग खरल में डालकर घोंटे। इसी प्रकार 
सात दिन तक रात को बादाम को मींग पानी में भिगोकर 
अगले दिल छीलकर खरल में डालकर घोटें अर्थात्‌ १०५बादाम 
की मागें शग्राम संख्ये में डालकर घोटनी हें। जब खूब बारीक 
हो जाये तो उसकी एक हजार गोलियाँ बनालें। छाया में 
सुखाकर रख Fil | 

एक गोली नित्य प्रातः भोजन के पश्चात्‌ सेवन करें। 

इसके सेवन से शरीर पुष्ट होकर अस्थियाँ सुदृढ़ बनती हैं। 

इसके निरन्तर ५अथवा६ वर्ष तक सेवन से आयुश्य वृद्धि 

होती है। यह प्रयोग कफ और वात पर अमृततुल्य -है। पित्त 

प्रकृति के व्यक्ति इसके साथ पूवांकित ठण्डक का चूर्ण एक 
ग्राम के साथ प्रयोग करना चाहिये। . 

१०९२ अवलेह- १०ग्राम शिलाजीत, ५०ग्राम दक्षणो मिर्च, १००ग्राम 
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वादाम की मींग, १००ग्राम देसी घी, २००प्राम शहद। 
पहले शिलाजीत और दक्षणी मिर्च को बारीक कूटलें, पश्चात्‌ 
बादाम को मींग डालकर कूटें। जब खूब बारीक हो जाय तो 
शहद और घी को मिला कर उसमें मिला लें। अबलेह तैयार 
हे। नित्य ५ग्राम सेवन करें। | 
११० भृंगराज जिसे भाँगरा भी कहते हैं। इसके पंचांग का चुर्ण 
और बराबर का आँबला चूर्ण मिलाकर बलानुसार ग्राम की 
मात्रा में मधु अथवा दूध से सेवन करने से, रसायन रूप है। 
इसमें यकृति को क्रिया को सुधारने का परम गुण है। जिसके 
कारण कामला, यकृत दृद्धि, प्लीहा वृद्धि, अर्श, उदर रोग 
आदि विकार नष्ट होते हैं। स्वास्थ्य ठीक होता है। परिणामतः 

बल ad को वृद्धि होती है। 
यह नेत्रों को ज्योति को बढ़ाता है, दांतों के रोगों को दूर 
करता है, केशों को काला बनाता है। कुष्ठ तथा रक्त शोधक 
हे। कंसर पर भी प्रभावकारी है। 
यकृत और प्लीहा की निर्बलता के कारण जो श्लेषमा 
शरीर में संचित हो जाता है, जिस कारण रक्त दूषित होकर 
अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन सब को भाँगरा निर्मूल 

कर देता है। 


xxi: 
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ओइम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि। धियो योनः. प्रचोदयात्‌।। 


हे! सर्व रक्षक 'ओइम्‌' तुम को बार-बार प्रणाम है। 
प्राण प्रिय 'भू' दुःख विनाशक, “भुवः? तुम्हारा नाम है।। 
सत्‌ चित्त स्वः आनन्द कन्द मंगल मूल तुम सुख रूप हो। 
हम हें प्रजा सब आपकी, तुम ही हमारे भूप हो। 
माता पिता सविता विधाता, 'देव' दिव्य प्रकाश हो। 
हम ग्रहण करते हें 'वरेण्य', भक्त जन की आस AI 
शुभ गुण-सदन विज्ञान सागर, “भर्ग! प्रिय भुवनेश : हो। 
हम हैं उपासक आपके, तुम ज्ञान गम्य गणेश RI 
मानस-भवन में आपका हम, धयान नित्य धरते रहें। 
प्रेरित करो बुद्धिः हमारी, दुरित सब हरले ui 
हो भव्य-भावों से भरा भगवान! यह घर आपका! 
निरि दिन, सुमंगल गान हो, दर्शन न होवे पाप का।। 


* जिन परिवारों में स्त्रियाँ नित्य नियमित रूप से झाडू लगाते 
समय, आटा छानते तथा गूँथते समय, भोजन बनाते समय तथा 
पति, पुत्र, पुत्री आदि परिवारजनों को भोजन परोसते समय गायत्री 
मन्त्र का जाप करती रहती हैं अर्थात्‌ हर समय गायत्री मन्त्र का 
मानसिक जाप करती हैं तो उनके परिवार में कभी अमंगल नहीं 
होता परन्तु वह परिवार सदैव धन-धान्य से पूरित होकर सुख और 
शान्ति के साथ जीवन-यापन करता हुआ यश को प्राप्त होता है। 

यदि आपकी इच्छा है कि हमारा बालक विद्या और बुद्धि 
में अद्वितीय विद्वान हो तो उसके लिये तीन वर्ष तक गायत्री मन्त्र 
इच्छानुसार सन्तान रइर करण 
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का जाप ऐसा काम करेगा जैसाः 'सोने पर सुहागा। इसलिये निश्चित 
समय तथा निश्चित स्थान पर नित्य एक घण्टा गायत्री मन्त्र का 
जाप तीन वर्ष तक बच्चे से करायें। प्रत्येक आयु के व्यक्ति इस 
साधना से लाभ उठा सकते हैं। 

गर्भवती स्त्री प्रातः सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात्‌ 
गायत्री TA मानसिक जाप करे तो उस गर्भ से उत्पन्न बालक 
तेजस्वी, चतुर, बुद्धिमान, विद्वान्‌, यशस्वी तथा 'दीर्घजीवी होगा। 

आलसी, रोगी, चिड़चिड़े और कुबुद्धि बालकों को माता 
अपनी गोद में बैठाकर मन ही मन में गायत्री मन्त्र का जाप करें। 
यदि बालक छोटा हो तो माता अपना दूध बालक को पिलाती रहें 
और यदि बालक बड़ा हो तो उसके सिर तथा समस्त शरीर पर| 
हाथ फेरती रहें। इस प्रकार गायत्री मन्त्र के जाप से बालक “पर 
आश्चर्य जनक प्रभाव पड़ता है और समस्त व्याधियों से शीघ्र मुक्त 
होकर बुद्धिमान और चतुर हो जाता है। 


RRI! 
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डा० देव शर्मा बेदालंकार रोहिणी देहली से ८/११/२००३ को 
लिखते हैं- इच्छानुसार सन्तान' मेरी सम्मति में सर्वश्रेष्ठ कृति है। 
आपने क्यों? कैसे? इस विषय को छुआ। यह तो मिलकर ही 
जान पायेंगे, परन्तु विद्वानों व आचायों को दृष्टि १२८ वर्षो में इधर 
नहीं पड़ी और नं महर्षि दयानन्द के पश्चात्‌ इसको! आवश्यकृता 
ही महसूस की गयी। जिसका दुष्परिणाम हृदय को उद्देलित कर देता 
ği | 
- ktk 
जयपुर से पत्र- मेरे पति आफिसर ग्रेड की सर्वित में हैं, दो 
मास को ट्रेनिंग के लिये यहाँ पर आये हँ। एक अन्य अधिकारी 
के यहाँ रात्रि का भोज था। हम सब जने गये। मेरे Yadi 
हैं। उनको देखकर उनकी पत्नी ने मेरी पत्नी से कहा- क्या 
आपके पुत्र नहीं है? मैंने कहा 'नहीं'। उन्होंने अपने पुस्तकालय 
में से आपको पुस्तक 'इच्छानुसार-सन्तान' निकाल कर मुझे दी। 
मेंने घर आकर उसे रात्रि को ही पूरा पढ़ लिया और मन में विचार 
आया जो इस समय गर्भ है उसकी सफाई कराकर इस विधि से 
गर्भ धारण करुँ। आगे एक स्थान पर मैने पुत्र की कामना हेतु 
'सूर्यगुण' औषधि के सेवन का सुझाव दिया है, उसे देखकर औषधि 
1 मंगवाने को पत्र लिखा औषधि गई और जम्मू कश्मीर से पुत्र 
के जन्म को सूचना मिली। 


xx 


| मौरिशस के ट्रायोलेट निवासी श्री विष्णुदत्त देमकाह जा एलखते 
हे सोभाग्यवश पुराने आर्य मित्र में पढ़ा 'इच्छानुसार सन्तान' कैसे 
हो सकती हं। २३/३/२००५ को पत्र द्वारा 'इच्छानुसार सन्तान' 
पुस्तक मंगवाई। १८/४/२००५ को दूसरे पत्र में लिखा वर्षों की 
Fo SE its ae R dr I 522: 


| इच्छानुसार सन्तान २३४ बीरेन्द्र गुप्तः 
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खाज के पश्चात्‌ मुझे 'इच्छानुसार सन्तान' पुस्तक. मिली। 
xx 


_ श्री महेन्द्रपाल आर्य इन्जीनियर मुजफ्फरनगर से ३०/६/२००५ 
को लिखते हैं- इच्छानुसार सन्तान' तथा ईश महिमा' पुस्तकें पढी, 
अति उत्तम पुस्तकें हैं। इस विषय पर केवल यही पुस्तक अभी 
तक उपलब्ध थी। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी लिखी पुस्तकें 
अब पढ़ने को मिलीं जबकि में १९५० से पुस्तकें पढ़ता आ रहा 
हुँ। अब वेद दर्शन पढ़ना शुरु किया है। पुस्तक अति उपयोगी 
gI | 


xx 


श्री रघुराज सिंह आर्य मन्त्री आर्य समाज गोण्डा अलीगढ़ 
उ०प्र० से १३/१०/०५ को पत्र द्वारा लिखते हैं। मैंने आपका 
अधिकांश साहित्य पढ़ा है तथा दूसरों को भी उपलब्ध कराया है। 
आपके अनुभव सभी के लिये जीवनोपयोगी FI आपके द्वारा तैयार 
'सूर्यगुणी' ओषधि ने कई महिलाओं के निराश जीवन को जीवन्त 
प्रसन्नता प्रदान को ÈI 


xx 


आचार्य काशी प्रसाद गुप्ता जी, उपडाकपाल (डी.पै.एम.) | 
डाकघर नौबस्ता लखनऊ २२६००३ Mo २/११/२००५ को पत्र 
| द्वारा लिखते हैं- पुत्र प्राप्ति का साध पुस्तक पढकर में लेखक श्री 
वीरेन्द्र गुप्तः से प्रभावित हुआ, इसलिये उपलब्ध सभी पुस्तकें पढ़ने 
एवं पढ़ाने हेतु भेजने की कृपा करें। | 


xx 


श्रीमती सुमन कादियानी, पत्नी श्री रघुवीर सिंह कादियानी मकान 
| न॑७७ सेक्टर एक रोहतक, हरियाणा से १९/१२/२००५ को पत्र 
द्वारा लिखते हैं- हम नवम्बर में रोजड़ (आर्यवन) गये थे, वहाँ 
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पर हमें प्रसाद रूप में 'ईश-महिमा' पुस्तक -पढ़ने को मिली, इसे 
पढ़कर रचनाकाल, रचना से पूर्व आदि सभी विषयों के बारे में 
जाना और सन्तुष्टि हुई। बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाया Bi 
इच्छानुसार सन्तान' पुस्तक पढ़ना चाहती हूँ। मेरी पुत्री जो लन्दन 
में रहती है, उसे दो बार गर्भ गिर गया है। उसका समाधान करने 
को कृपा करें। 

Kk 


सार्जेन्ट एन.एस.दीक्षित एस.एन.क्यू. ६७६/२ (सुपरन्यु) एयरफोर्स 
स्टेशन जामनगर गुजरात ३६१००३ पत्र द्वारा १/१२/२००६ को 
लिखते हं, आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक पुत्र प्राप्ति का साधन' 
का हमने आद्योपान्त अध्ययन किया है। आपके द्वारा दिशानिर्टेशित 
मार्ग दर्शन को जितनी प्रशंसा को जाय वह कम ही हं। सर्वजन 
हिताय व सर्वजन सुखाय को भावना से ओत-प्रोत है। आपने एक 
देवदूत का कार्य किया है, आपको हमारा कोटि-कोटि प्रणाम 
स्वीकार हो। 


xx 


आर्य श्रेष्ठ महात्मा चैतन्य मुनि जी, वैदिक वरिष्ठ आश्रम 
(महर्षि दयानन्द धाम) ८१एस४ सुन्दर नगर कालोनी जिला मण्डी 
(हि.प्र.) से पत्र मिला ३/१/२००७ का आप लिखते हैं- -मुरादाबाद 
में आकर आपसे मिलना हमारे लिये विशेष सौभाग्य रहा। आप 
जिस प्रकार से साहित्य साधना में लगे हुए हैं वह अत्यधिक 
सराहनाय व अनुपम है। मैने कुछ पुस्तकों. को देखा हे, आपका 

चिन्तन मौलिक तथा व्यवहारिकता से परिपूर्ण है। 
“ जज जे 
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श्री बीरेन्द्र गुप्त 


संदर्भ जाति के उनन्‍नायक 
(गुप्तः, अब तो उजागर हैं, 'गुप्तः' की परिधि सीमा से बाहर) 
भूषण कुल के कुल भूषण तुम 
तुमने वह दीप जलाया है 
जिसके प्रकाश में स्वजाति ने 
निर्मल गौरव पाया है। 
तुम धन्य हुए हम सुखो हुए 
सांहित्य तुम्हारा पढ़ करके। 
जीवन क्या हो, यह केसा हो, 
यह सब हे, अपने हाथों में 
परिवार की वृद्धि कंसी हो 
विस्तार सहित बतलाया है। 
संतान हमारी कैसी हो | 
वह देव बने या दनुज बने 
तन स्वस्थ रहे मन रहे निर्मल 
अविरल गंगा की धार बने। 
परमार्थी हो. शुचि जीवन भी 
स्व कर्म रूप दर्शाया है। 
सुकुमार हृदय का नमन 'वीर' 
स्वीकारो तुम, मैं धन्य बनु, 
तेरे पथ पर: ही चलने को 
मन को अपने समझाया है। 
इच्छानुसार सन्तान _ RRS t 
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भूषण कुल के मणि भूषण हो 
पावन वह दीप जलाया है 
जगमग प्रकाश की आभा में 
जाति ने नाम कंमाया है। 
हे कर्मवीर छाया तेरी 
: मिलती रहे, भविष्य में .भी, 
बस यही विनय है ईश्वर से 
उर की अभिलाषा हम सबको। 
आशीष तुम्हारा पा करके 
खिल उठे हमारा यह जीवन, 
हम रहें धर्म निष्ठा में'भ्रत 
हो प्रेम-पूर्ण व्यवहारी मन। 


सुकूमार 
दीनदयाल नगर, एम.डी.ए., मुरादाबाद। 


ज्योतिष एक विद्या (विज्ञान) है, गणित है। 

इसके द्वारा विवाह, व्यापार, सन्तान, रोग आदि के विषय में जाना जा 

सकता है। यदि आप के पास जन्म-समय, तिथि, स्थान आदि हो तो 
अपनी समस्याओं के निदान हेतु आप इस पते पर सम्पर्क करें। 


विजय कमार “दिव्य 
(ज्योतिर्विद एवं आयुर्वेद रत्न) 


ज्योतिष धाम 


राजोगली, बर्तन बाजार, मुरादाबाद - २४४००१ 


दूरभाष - 9412247197, 9897694593 
Email : ejyotishdham @yahoo.co.in 
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वीरेन्द्र गुप्तः | 
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स्वस्थ्य 
एवम्‌ 
सुसंस्कृत 
बच्चे | 
राष्ट्र की निधि हैं 
और 
वही : 
राष्ट्र के निर्माता हैं। 


जिनके मुख मण्डल पर आभा, शरीर 
में बल, मन में प्रचण्ड इच्छाशक्ति और 
अपार उत्साह, बुद्धि में वेद का पाण्डित्य, | 
जीवन में स्वावलम्बन और हृदय में 
ऋषि mad अंकित हों; जिन्हें देखकर 
महापुरुषों : की स्मृतियाँ झंकृत हो sell 
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वेद दर्शन 
हिन्दी टीका सहित अनुपम ग्रन्थ। 
इच्छानुसार सन्तान मूल्य 
मनचाही पुत्र-पुत्री, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय 

सन्तान प्राप्त करना। 

पुत्र प्राप्ति का साधन ` मूल्य 
पुत्र प्राप्ति के लिये मार्ग दर्शन। 

नींव के पत्थर मूल्य 
| | कहानियाँ 


गर्भित बालक के संस्कार बनाना। 

दस नियम मूल्य 
आर्यं समाज के नियमों की सरल भाषा 

में विस्तार से व्यवस्था। 

दैनिक पंच महायज्ञ मूल्य 
नित्य कर्म विधि 
HOWTOBEGETASON मूल्य 
गायत्री साधन O मूल्य 


पुत्र दाता औषधि 
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गर्भावस्था की उपासना मूल्य 
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| इस प्रभावयुक्त दिव्यौषधि का गर्भावस्था के ८१ से ८५ 
दिन क मध्य में (सेवन कराने से पुत्र ही प्राप्त होता है। 
वीरेन्द्र नाथ अश्विनी कुमार 
प्रकाशन मन्दिर, मण्डी चौक, मुरादाबाद - Haa ०१ 
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